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आत्म-निवेदन 


विश्व साहित्य के पुरातन ज्ञान के भण्डार ऋग्वेद से लेकर स्वामी ` दयानन्द 

के समय के सुदीघं भ्रन्तराल में भ्रनेक शास्त्र-ग्रन्थों का सृजन हुआ, जिनमें व्याक्रण 
के ग्रन्थ भी सम्मिलित थे, किन्तु उपेक्षा के कराल गाल में न मालूम कितने ग्रन्थ 
विलीन हो गये, उनमें से बहुत कुछ लेखन-सामग्री एवं मुद्रण-प्रकाशन के भ्रभाव में 
रचयिताग्रो के श्रावास स्थान पर ही धूलि-घूसरित हो गये । इन ग्रन्थों में 'प्रवोध- 
चन्द्रिका' भी एक है, जिसका निर्माण शताब्दियों पूर्व हुआ था, किन्तु II तक 
प्रकाशित नहीं हो पाया। इसक्रे रचयिता पटना के राजा चौहान-वंश में उत्पन्न 
विक्रमादित्य के पुत्र वैजलभूपति थे । व्याफरणा शास्त्र के इतिहास में श्री युधिष्ठिर 
मीमांसक ने वेजलभूपति का 'विज्जलभूपति' के नाम से उल्लेख किया है। 'पटनाधि- 
नाथ' शब्द पटना नगर के लिए प्रयुक्त नहीं है, पटना के लिए सवंत्र 'पाटलिपुत्र' का 
उल्लेख मिलता है। पटना शब्द “पाटन” कै लिए प्रयुक्त हुआ है । भारतवष में 
'पाटन' जनपद अनेक स्थानों पर है। राजस्थान में भीं पाटन प्रनेक हैं, अतः निर्णा- 
यक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वैजलदेव कौनसे पाटन के प्रधिप्रति रहें ? 
कवि ने ग्रा'भ परिचय देते हुए लिखा है :-- . 

हरिहर गुरु भक्तः सर्वलोकानुरक्तः 

त्रिभुवनकी तः कान्तिकंदप॑मूर्ति: 

रणरिपुगणकालो बंजलक्षोणिपालो । 

जगति जयति दाता सवेकर्मावदाता॥ 

ग्रन्थ में निर्दिष्ट 'चन्द्रावतीवइनचन्द्र-चकोरधीर' लिखकर ग्रन्थकार ने प्रपनी 

रानी की ओर संकेत किया है ' श्री वैजलभूपति ने काव्य शास्त्रीय व्याकरण पद्धति 
को भ्रपनाते हुए इस व्याकरण ग्रन्थ “प्रवोध चन्द्रिका’ की रचना की । दुरुह व्याकरण 
के नियमों को बोधगम्य बनने के लिए छन्दोबद्ध काव्यशास्त्रीय पद्धति को अपनाया | 
यह पद्धति मवुसम्पृक्त भ्रौषधि के सदृश है । श्री वैजल ने कवितारूपी ग्ममृत- में दुरुह 
ब्याकरणरूपी कटू श्रौपधि को घोलकर व्याकरण शास्म में ग्रल्पज्ञ छात्रों को पिलाने 
का प्रयत्न किया है, जिसे पीकर पान करने वाला ग्रपनी ग्रल्पज्ञता को कुशाग्रता में 
परिवर्तित मर सके । वेयाकरणा वैजलभूपति कृत 'प्रबोध-चन्द्रिका' व्याकरण सिद्धांतों 
एवं लक्ष्यों का एक प्रमाणिक ग्रन्थ है । यह सर्वथा अप्रकाशितपूर्ण है । प्रबोध 
चन्द्रिका का ग्रथं है--'प्रबोध की चन्द्रिका । प्रबोधार्थं चन्द्रिका इव चन्द्रिका’ यह 
शब्द ACA IA YAA है... Digitized by eGangotri 
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राजस्थान-संस्कृत-साहित्य सम्मेलन जयपुर प्रान्त का संस्कृत-शिक्षा, साहित्य 
एवं साहित्यकारो का प्रतिनिधि संस्थान है । इस संस्थान ने राज्य में संस्कृत के 
प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए सर्वाङ्गीण विकास में योग- 
दान दिया है । सम्मेलन ने राज्य के सस्कृत-साहित्यकारो के सृजन को प्रोत्साहन 
देने तथा प्राचीन ग्रन्यों की गवेषणा एवं शोध-प्रवृत्ति में योगदान देने हेतु महत्वपूर्ण 
निर्णय लिया । इसी योजना क श्रन्तर्गत बैजलभूपतिकृत 'प्रतवोध-चन्द्रिका' की पाए्बु- 
लिपि शोधकायं, सम्पादन एवं प्रकाशन के लिए स्वीकृत की गई । 
संस्कृत” भाषा के अध्ययन-अध्यापन के लिए व्याकरणु-ज्ञान ग्रनिवायं है । 
व्याकरण के विना भाषा पर अधिकार सम्भव नहीं है । व्याकरण gag विषय है- 
यह भ्रपवाद भ्रान्ति मूलक है । प्रस्तुत कृति के प्रकाशन से व्याकरण दुरुह विषय नहीं 
रह पायेगा, क्‍योंकि सूत्र, वृत्ति एवं प्रयोगादि की प्रक्रिया से पृथक्‌ एक ऐसी नबीन 
शेली को जन्म दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्र इस 
विषय को सुगमता से सीख सकेंगे तथा कण्ठस्थ कर सकेंगे । 
सम्मेलन ने इस .महत्वपूणां कृति का सम्पादन तथा हिन्दी व्याख्या का कार्य 
मुके दिया, यद्यपि में इस योग्य तो स्वयं को अनुभव नहीं करता हूं, पुनरपि यथाशक्ति 
यह काय TU कर सका g | 
प्रकाशन में सावधानी रखते हुए भी त्रुटियां रह गई हैं, इसका YA कारण 
संस्कृत टाइप का अ्रभाव तथा शीघ्रता रहा है- मुझे aga खेद है । पस 
इस संस्करण की समाप्ति से पूर्व ही द्वितीय संस्करण प्रकाशित किये जाते 
की योजना है, जो व्याकरणशास्त्र की शोधपूर्ण भूमिका तथा वेजलभूपति के योगदान 
से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निबन्ध होगा । भावी संस्करण अशुद्धियों से विहीन तथा 
परिमाजित होगा- इसी विश्वास के साथ विइजन से क्षमाश्रार्थी । 


मोतोलाल जोशी 
29-i l-76 प्राचार्य 
राज. श्री qorar संस्कृत महाविद्यालय 
i मतोहरपुर (जयपूर) राज. 
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हरिहरगुरूमक्तः सवलोकानुरक्त : . 
स्त्रश्ुवनषतक्ोतिः कांतिकंदपंमूतिः, 
रणरिपुगणकालो data 
जगति जयति दाता प्रवंकमोवदाता ।।१।। 


| | 
: विष्णु, शिव झोर गुरु के भक्त, भ्रपनी समस्त प्रजा के प्रेमी, 
o अति प्रसिद्ध सौंदर्यवान, त्रिम्ुवन-यशस्वी, युद्ध में शत्रुम्रों को 

पराजित करने वाले तथा भ्रपने समस्त कर्मों में पवित्र श्रौर दोनो 


पृथ्वीपति८ damai o e aa छठ «याजा, हैं, by eGangotri 


(2) 
घन्द्रावती-वदन- TA र-धीर ३, 
श्रीविक्रमाकतनयो नयतन्त्रवेत्ता | 
बौहानवंशतिलकः पटनाघिनाथो 
राजा पर जयति वेजलदेव नामा ।।२।। 


राजा वैजलदेव चौहान वंश के तिलक रूप, विक्रमादित्य के पुत्र, 
राजनीति एवं तन्त्रशास्त्र के ज्ञाता हैं। उनकी राजमहिषी का 
' नाम चन्द्रावती हे, तथा उनकी राजधानी पटना (पाटन) gN 


रामो मेऽभिइतं करोतु सततं, 
रामं मजे सादर, 


| ; रामेणापद्दत॑ समस्तदुरितं, 
'रामाय दत्त धनस्‌ । ` 
रामान्मुक्तिरभीप्पिता सरभसं, + 


रामस्य दासोस्म्यहम्‌, 
रामे रंजतु मे मनः करुणया, | 
: मो राम | माँ पालय ।३। 


राम मेरी कामना सदैव पूर्ण करें, मैं राम'का ग्रादर सहित भजन « 
करता हूं । मेरे समस्त पाप राम द्वारा हर लिये गये हैं. राम के लिए 
समस्त सम्पत्ति पित कर दी गई है । राम से सानुरोध पैं मुक्ति की प्रार्थना 
ap में राम का दास हूं। मेरा चित्त राम में लगे हे राम! कृपया 
मेरा पालन करें । ( कवि इस पद्य में राम शब्द की सभी विभक्तियों का 
प्रयोग करता हुआ अपने- प्रभिधेय ( व्याकरण शास्त्र ) के प्रति संकेत 
करता (है हे | 
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श्रीमद जलदेवेन राममक्तिरतात्मना । 
इति वितितमेकान्ते कदाचित्तिष्ठता सता ।४। 


. राम के परम भक्त पृथ्वीपति वेजल देव ने एक बार एकान्त में 
चिन्तन किया nyi 


अस्थि वज्रमयं यस्य यस्य घमं घ वमेतत्‌ । 
स्‌ qif: स कणों वा नातिष्ठत्सुचिर,-मुवि ।५। 


जित दधीचि की हट्टियां वपत्र के समान थीं, जिस कणे का चमे 
_ कवच की तरह था, वे दोनों भी इस संसार में अमर नहीं रहे । ॥५॥ 


न संप्रति शरीराणि न राज्यानि धनानि घ । 
तेषां स्वर्गतानां. हि कीतिंजंयति भूतले IR 


_ इस समय उन स्वगेवासी महान्‌ ARATAI के न शरीर हैं, नं उनका 
राज्य है और न ही उनका धन है। इस संसार में. केवल उनको कीति 
विद्यमान है ॥६॥ | 


पद्मिनीपत्रजलबत्‌ संसार सवमस्यिरम_। 
कौतिरच्रसंबद्धा स्थिरा मवत भूतले ।७। | 


इस संसार में सब कुछ कमलिनी के पत्र पर स्थित जल की तरह 
स्थिर है केवल ग्रन्थों में अङ्कित कीति ही स्थिर है ।।७॥ 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(4) 


i इह छोफे सुखं येन परलोकेऽपि जायते । 
तदेव प्रत्यहं कमं कतंव्यं हरिदशिना ।८। ¦ 


प्रत्येक भक्त को करना चाहिये ॥८॥ 


संसाराम्मोधितरणं रामनामानकीर्तनम्‌ । 
रामनामान्विता तस्मात्रक्रिया क्रियते मया ISI 


राम नाम का उच्चारण संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाला है । 
इसलिये राम नाम से युक्त प्रक्रिया में कर रहा हूं ॥६॥ 


बालकानां प्रबोधाय तोपाय विदुषामपि । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

जिस काये से इस लोक में एवं परलोक में भी सुख मिळे, वही कार्य 
| 

| 

| 

छ N तिं a | 

आकल्पर्माप संसार कीतिस स्थपनाय च ।१०| 


बांलकों के ज्ञान के लिये, विद्वानों की तुष्टि के लिये एवं कल्प पर्यन्त 


इस संसार में कोति की स्थापना के लिए रामनामात्मक प्रक्रिया रच 
रहा हूँ ॥१०॥ 


| 
| 
| 
चिन्तयन्निति निर्यातः क्रीडंतं श्री इराधरम्‌ | | 
श्रीमन्वेजलभूपालो विज्लोक्येत्यत्रवीत्सुतम ।११। | 

| 


2A इस प्रकार चिन्तन करते हुए वेजल देव भूपति बाहर भ्राये HR 
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विद्यया द्योतते राज्यं बिद्यया जीयते RY: | 
विद्यया ज्ञायते कृत्यं विद्यया लभ्यते यश! ।१२। 


विद्या से राज्य की शोभा है, विद्या से शत्रु जीत लिये जाते हैं। 
विद्या से कत्तव्य का ज्ञान होता है तथा विद्या से यश मिलता है। ॥१२॥ 


विद्यया जायते धर्मों धर्मणाथेः प्रजायते | 
अर्थन जायते राज्यं सुखं राज्येन जायते ।१३। 


विद्या से घर्म की, घर्म सें घन को, घन से राज्य की तथा राज्य 
से सुख की प्राप्ति होती हे॥१३॥ | 


विद्या पितेव Rasat मातेव रचिका | 
विद्या प्रियेव सुखदा. बिद्या कल्पलतोपमा । १४। 


| विद्या पिता की तरह हित करने वाली, विद्या माता की तरह रक्षा 
करने वाली, विद्या प्रिया की 'तरह सुख देवे वाली, इस प्रकार विद्या 
कल्प लता के समान है ॥१४॥ 


घनानामपि सवेषां विद्याधनमचुत्तमम्‌ । ` 
' बद्ध ते दीयमानं यदंतरायादिनश्यति ।१५। 


सभी बलों में विद्या सर्वोत्तम घन है, जो देने पर बढ़ता दै तथा 
नहीं देने पर नष्ट हो जाता हूं 
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(6) | 
नपने गृह्यते रोषाद्दायादेने विभज्यते । | 
भृत्येन ञुज्यते क्वापि न च संशुप्यते क्वचित्‌ ।१६। | 

विद्या घन राजाओं द्वारा क्रुद्ध होने पर छीना नहीं जा सकता 


हिस्सेदारो द्वारा बॅटाया नहीं जा सकता, सेवकों द्वारा उपभोग नहीं किया | 
जा सकता तथा न कहीं पर छिपाया ही जा सकता है ॥१६॥ 


विद्याधनविद्दीनो यः स कापुरुष उच्यते | 
तस्मादियाजने पुत्र, यत्नं कुरू निरंतरम्‌ । १७। 


है पुत्र! जिसके पास विद्या घन नहीं है, वह कापुरुष कहलाता है । 
इसलिये विद्या प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करो ॥१७॥ 


यावच्च यौवनमदस्तावद्विद्यामुपाजय ।१८] 


जब तक 'तुझे राज्य का गवं नहीं है, जब तक विषयों में ग्रासक्ति क्‍ 
' नहीं दै एवं जब तक यौवन का मद नहीं है, तब तक विद्या प्राप्ति हो | 
सकती है ॥१ ॥ | 


ओदायंधेयंगाम्मी यशौया दिशुशसंयुतः | 


` यावेत्नराजा गव॑स्ते यावन्न विषयग्रहः | | 
| 
| 
| 
| 
| 
विद्याविनयसम्पन्न; ` सर्वेषां भवति प्रिय; ।१६। 


उदारता, घीरता, गम्भीरता एवं वीरता आदि गुणों से युक्त तथा 
विद्या व विनय से सम्पन्न व्यक्ति सभी को प्रिय होता है॥१६॥ . | 
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दानेन दयया चेव युद्ध न निज्ञ - कमणा । 
दानवीरो दयावीरो युद्धवीर इति भ्र ति; ।२०। 


दान, दया एवं युद्ध में अपना कत्त व्य पालन करने. वाला व्यक्ति 
दानवीर, दयावीर एवं युद्धवीर कहलाता है ॥२०॥ 


दधीविदोनवीरोऽभूइयावीरो शिविन्‌ पः | 
हंमीरो बुंद्वीरोऽभून्िदशंनममी ` त्रयः ।२१। 


दधीचि दानवीर था, राजा शिवि दयावीर और हम्मीर युद्धवीर 
था । ये तीनों वीरता के उदाहरण हैं ॥२१॥ . 


स्वकमंणेव पुरुषः प्रतिष्ठाधिष्ठितो मवेत्‌ । ` 
यथा रामः पशु रामः रामकृष्णो स्व-पोरुषात्‌ ।२२। 


| मानव अपने कर्म से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । जेसे--दशरथ नन्दन 
, राम, परशुराम' बलराम एवं कुष्ण अपने पराक्रम से प्रसिद्ध हुए ॥२२॥ 


इह राजा च रंकरच ग्राक्तनेनेव कमंणा | 
स्वंकृतः. कर्मपाशो्यं सर्वेषां सुदुरत्ययः ।२२। 


इस संसार में प्राणी प्रपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही राजा ग्रथवा 
रंक होता है। यह कमं बन्धन प्रात्मक्कत हे. एवं सभी के लिए सुदुस्तर 
g URRU | 
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(8) 
एवं वद॑न्तं पितरं बिनीतः श्रोहराधरः । 
' कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सन्रीइमिदमन्रवीत्‌ ।२४। 


इस प्रकार पिता के द्वारा कहने पर विनीत हराघर ने हाथ जोड़कर 
लज्जा पूर्वेक कहा RYU 


` मांतापित्म्यां विरस परिणामे रसावहम । . 
तिक्तं कटुक्षायञ्च भेषजं पाय्यते सुतः २५। 


| 

मांता-पिता पुत्र को तीखी, कडवी एवं कषेली औषधि पिलाते हैं 
जो ग्रौपघि पान के समय नीरसं प्रतीत होती है तथा परिणाम में रोगादि 
की निवृत्ति के द्वारा रसावह होती है ॥२५॥ | 


भ्रवणाजंलिना पीतम्‌ पदेशामृत मया | 
आज्ञप्यताँ देव मया किमिदानीमधीयताम ।२६। 


Ss Ss ess enn, 


` हे पुज्य ! श्रापके ' उपदेशामृत को मैंने सावधानी से सुना हैं, भ्रव 
मुझे प्राज्ञा दीजिये कि क्या पढ़ना चाहिये ? ॥२६॥ 


: : श्रीमान्वेजलदेवशच वदन्त श्रीहराधरम्‌ । ` 
कृपया परितुष्टात्मा सुतमित्यवदत्पुनः ।२७॥ 


श्री हराधर के इस प्रकार निवेदन करने पर वेजेलदेव ने ग्रत्यन्त 
ः सन्तुष्ट होकर है एक Rei गा आरम्भ किया ॥ SN eGangotri | 


(9) 


नीतिविद्याऽस्त्रबिद्य च राक्ञोमिहिते सदा | 
- तयोरप्यधिका नीति राज्यं हि प्रियते यया ।।२८।। 
राजा के लिये नीति-विद्या एवं भ्रस्त्र विद्या ये दो विद्याय कहो गई ' 


हैं, उन दोनों में भी नीति-विद्या भ्रधिक महत्व वाली है, जिसके द्वारा 
राज्य चलता हे । २८। 


क्रियाक्ारकनिज्ञानान्नीतिः abad | 
स्यादित्यादिपरिज्चानाद्बृ दिः शाब्दी बिषद्ध ते ॥२&॥ 
क्रिया एवं कारक के विशिष्ट ज्ञान से नीति का सम्यक्‌ विवेचन होता 


है। 'स्यात्‌' इत्यादि क्रियाओ्रों के ज्ञान से शाब्दी बुद्धि बढ़ती है । स्यादि 
और त्यादि विभक्तियों के ज्ञान से शब्द सम्बन्धी ज्ञान बढ्ता हे । २६। 


विशेष:--वेजलदेव ने 'सारस्वत' व्याकरण विहित विभक्तियों को यहाँ 
स्यादि और त्यादि शब्दों से संकेतित किया हे । “अथ विभक्ति 
विभाव्यते । सा द्विघा। स्यादिस्त्यादिशच । तत्र स्यादिविभवित 
नाम्नो योज्यते । | | 
विना व्याकरणं वाणी रमणीं रमणं विना । 
विदेकेन विना लक्ष्मी, न सुखाय कदाचन ॥३०॥ 


व्याकरण के विना वाणी, पति के विना स्त्री एवं विवेक के विता 
लक्ष्मी कभी भी सुखकर नहीं होती ।३०। 


तस्माद्‌ व्याकरणं पूर्वे पठ dia | 
पश्चान्नीति पठित्वा त्वं राज्यं मज यथासुखम ॥२१॥ 


इसलिये तुभ पहिले बुद्धि की बृद्धि के लिये व्याकरण पढ़ी, इसके बाद नीति 
को पढ़ कर सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो ।३१। 
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शक्ति राज्याङ्ग -सेनाँगत्रिवर्गापाय पड़गुणान्‌ । | 
यथाशालं प्रयुञ्जानो राजा राज्यं हि रक्षति ॥३२॥ 


' “राजा यथा समय शक्ति (9g, मंत्र, उत्साह] राज्याङ्ग, (स्वामी 
अमात्य, सुहृत्‌, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बल, प्रकृति, पौरश्रेणि, नागरिक] सेनांग| 
हिस्ति, ma, रथ, पदाति] झौर त्रिवगं [धमं, अर्थ, काम] के उपाय षड्गुण 
[सब्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय ग्रौर दै घीभाव] का प्रयोग करता हुश्रा 
निश्चय ही राज्य की रक्षा करता है EK 


| 
| 


पक्षान्तरे-'क्षयः स्थानं च वृद्धिकच त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ।” | 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


क्रिया-कारक सम्बन्धात्‌ ज्ञानमुत्पद्यते यथा । 
इष्टा प्रक्रिया सेयुं त्वया संप्रति TAATA ॥३३॥ 


जिसके द्वारा क्रिया और कारक के सामञ्जस्य से ज्ञान उत्पन्न होता 
हैं, वह यह उत्कृष्ट प्रक्रिया (प्रबोध चन्द्रिका) अव तुम्हें पढ़नी चाहिये ।३३। 


्रोधचन्दरिका -नाम रामधन्द्रसमाश्रिता | 
अज्ञानतिमिरद्त्ंसकारिणी वित्तहारिणी ॥३४॥ 


यह्‌ प्रबोध चन्द्रिका भ्रज्ञानान्धाकार नाश करने वाली तथा मनोज्ञा | 
है । इसमें वैयाकरण रामचन्द्र द्वारा रचित प्रक्रिया का समाश्रयण . 
किया गया है । ३४। | 
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बहवः प्रक्रिया-पन्थाः सन्ति चेत्‌ सन्तु का क्षतिः | 
मालती-सधुनो भृङ्गः कि वा पानमनात्तम ॥३४॥ 


यदि प्रक्रिया की विधियां बहुत सी हैं, तो रहें, उससे क्या हानि है ? 
अर्थात्‌ प्रक्रिया विषयक अनेक भ्रन्थों को सत्ता में इस ग्रथ के निर्माण से कोई 
लाभ नहीं हो--ऐसी बात नहीं है । अथवा भ्रमरों के द्वारा क्या चमेली और 
AYAT पान अ्रनाहत किया जाता हैं? अर्थात्‌ नहीं। उसी प्रकार व्याकरण 
की बहुत सी पुस्तकें रहते हुए भी जिज्ञासु पाठक श्रन्य प्रक्रिया ग्रन्थों के 
समान इस पुस्तक का भो आदर करेंगे। ३५। 


विभक्तिज्ञानतो यस्मात्मबोधः प्रतिपद्यते | 
तस्मादिह प्रथमतो RaR: प्रतिपद्यते ॥३६॥ 


विभक्ति-ज्ञान से nala fra किस अर्थ में कौन-कौन सी विभक्ति 
होती है? इत्यादि की जानकारी से प्रबोध [शब्द बोध] होता है! ग्रतः यहाँ 
सर्वप्रथम विभक्तियों का प्रतिपादन किया जा रहा हैं। ३६। 


स्यादिस्त्यादिविसक्ती हो स्यादो सप्तविसक्वयः । 
एकद्विनहुसंज्ञानि बवनानि च सप्तसु ॥३७॥ 


विभक्ति दो हैं--स्याद और त्यादि । स्यदि विभाक्तियों - की संख्या 
२१ हें । उनमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी और सप्तमी 
इन सात विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन और बहुवन्नन ये तीन वचन 


होते हैं । 


ध्यातव्य -विभक्ति शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य़ अर्थं 'विभज्यते पृथक्‌ 
क्रियम्ते कतृ कर्मादयो यया सा विभक्तिः” है । इनमें स्यादि विभक्ति नाम 

[प्रातिपदिक] शब्दों के आगे जुड़ती है। विभक्तिरहित, घातुवजित ग्रौर | 
अर्थवान्‌ शब्द स्वरूप को नाम कहते हैं । कृदन्त, तद्धितान्त ग्रोर समस्त पदों 
[समास] को भी नाम पद-से भिहित किया जाता g । नाम शब्द का पर्याय 
'प्रातिपदिक' शब्द पाणिनीय व्याकरण में उपलब्ध होता हे । 'श्र्थेवदघातुर 
जुड्या प्रातिपदिकम्‌' कृत्तद्धित समासाइच | त्यादि विभक्ति धातुओं के आगे 

उती है । 
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प्रथम च द्वितीया च तृतीया च यथाक्रमस्‌ । 
चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी . चेतिताः क्रमात्‌ ॥३०८॥ 


उनमें क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी तथा 
सप्तमी विभक्तियाँ हैं। ३८ । EE 
अथमेव Ka स्यादुक्ते कतरि कमणि | 
अनुक्ते कमं Kal दितीयाद्यां aga: ॥३६॥ 
उक्त [अभिहित] कर्ता और कमं में प्रथमा विभक्ति ही होती gl 
ग्रनभिहित [अनुक्त] कर्म, कर्ता आदि में द्वितीयादि विभक्ति होती हैं । स 
विशेषः शब्द वना विभक्ति के प्रयोगाह नहीं होते । प्रथमादि विभ 


है. 


कर्तृत्वादि कारकों की सूचक हैं। “तत्र . क्रियासिद्धयुपकारक 
कारकम्‌ । तत्र द्वितीयादयो विभक्तयो भवन्ति भ्रनुब्ते | तञ्च षड 
विघम्‌ । कर्ता कर्मं च करणं सम्प्रदानं तथैवचा अ्रपादानादिकररो 
चेत्याहुःकारकाणि षट्‌ । उक्तानुक्ततया FT कारकाणि 
भवन्ति षट्‌ । उत्ग्ते तु प्रथमंव स्यादनुक्ते तु यथागमम्‌ । यस्मिन्‌ 
प्रत्ययो विहितः स उक्तः । न उक्तः भ्रनुक्तः । श्रभिधानं च प्रायेण 
तिङ कृत्तद्धित समा : । तिङ. हरिः सेव्यते । कृत्‌, लक्षम्या सेवितः। 
तद्धित, शतेन AT: शत्यः । समास, प्राप्तः MARISA स प्राप्ता- 
नन्दः । बवचिन्निपातेनाभिधानम्‌-यथा विषवृक्षोऽपि संवध्य स्वयं 
छेत्त. मसाम्प्रतम्‌ । साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यत इत्यर्थं. । २९ । 


ag कतरि यथा रामो जयति IRT: | 
रणे रामो q amga जयतश्च जयन्ति च ॥४०॥ 


उनमें ग्रभिहित कर्ता में प्रथमा विभक्ति के विधान के उदाहरण 
क्रमशः एक, द्वि तथा बहुवचन में--'रामों वेरिण: जयति’ (राम वैरियों को 
जीतता है) “रामौ वेरिणः जयत” (दो राम गैरियों को जीतता हैं) तथा 
रामाः गेरिणः जयन्ति (बहुत से राम गेरियों को जीतते g l) 


विशेषः— 


प्रस्तुत वाक्यों में जी? धातु से कत्रथं में लट्‌ लकार विहित है ग्रतः 
राम उक्त कर्ता है यहाँ राम शब्द के साथ प्रथभा विभवति की 
गई है । संस्कृत में तीन वाच्य होते हें--१ कतु वाच्य २ कमेवाच्य 
तथा ३. भाव वाच्य। सकमक धातुग्रों से कत्‌ वाच्य श्रौर कर्म 
वाच्य में प्रत्यय होते हँ । कर्मक Iga से कत्‌ वाक्य आर 


भाववाच्य में प्रत्यय होते हैं । कत वाच्य में कर्ता मुख्य होता है, 
क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में | 
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सम्षोधनेऽपि प्रथमा Rai धवम्‌ | 
यथा हे राम हे रामो हे रामाः इत्यनुक्रमात्‌ ॥४१॥ 


निश्चित ही सम्बोधन श्रर्थात्‌ अन्य व्यक्ति के म्रभिमुखीकरण 
(आमन्त्रण) में भी प्रथमा विभक्ति होती. है । जेसे--'हे राम, हे, रामौ, हे 
रामाः” इन वाक्यों में राम शब्द से प्रथमा विभक्ति विहित है । 

ध्यातव्य—''्राभिमुख्याभिव्यक्तये हे- शब्दस्य प्राकप्रयोगः” इस 
नियम के अनुसार राम के ग्राभिमुख्य को ग्रभिव्यक्ति के लिये है शब्द का 
प्रयोग किया गया है | 


हे शब्देन बिर्नाप स्यात्कवचिदतेऽपि हे भवेत्‌ । 
यथा रास प्रसीद त्वं राम हे तवां मज्ञाम्यहम्‌ ॥४२॥ 


हे शब्द के बिना भी प्रथमा विभक्ति होती है । कहीं भ्रन्त में भी 'हे” 
हो तो इसका विधान होता है-जैसे “राम | त्वं प्रसीद” “राम ! हे ! ग्रहं 
त्वां भजाभि”- इन दो वाक्यों में राम शब्द से हे शब्द के बिना भी तथा 
हे शब्द क भ्रन्त में होने पर भी प्रथमा विभक्ति विहित gr . 
विशेषः-हे शब्द के विना भी सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण 
निम्न इलोक में हृष्टव्य है 
मां समुद्धर गोबिन्द ! प्रसीद परमेश्वर I 
कुमारौ स्वैरमासाथां क्षमध्वं भो तपस्विनः। 


इत्युदाहरणं . दत्तमुकते कतंरि केषलम्‌ | 
अथोदाहरणं किञ्घदुक्ते कमणि दीयते ॥४३॥ 


इस प्रकार यह अभिहित कर्ता में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण दिया 
गया है । ग्रब अभिहित कमे में प्रथमा विभक्ति का कुछ उदाहरण दिया जा 
रहा है। 
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न' जीयतेः न जीबेते न जीयन्ते रणाङ्गणे । 
"रामो रामो च रामाश्व शत्रु सिश्वेति निश्चितम्‌ ।।४४।। 


"निश्चित surga aaf: रामः न जीयते’ निश्चित ही युद्ध स्थल 
में शत्रश्नो के द्वारा राम नहीं जीता जाता है ।' रणाङ्गणे शत्रुभिः रामौ न 
जीयेते' (युद्ध स्थल में शत्रुत्रो के द्वारा दो राम नहीं जीते जाते हैं। 
“रणाङ्गणे शत्रभिः रामाः न जीयन्ते’ युद्ध स्थल में शत्रुग्रों के द्वारा बहुत से 
राम नहीं जीते जाते हैं । 


विशेषः--प्रस्तुत वाक्यों में 'जि जये' घातु से कर्मार्थ में प्रत्यय हुआ है । ग्रतः 

'कर्म' राम शब्द उक्त होने के कारण कर्म में प्रथमा विभक्ति की 

. गई है। यह "कर्मवाच्य' का उदाहरण है । कमंवाच्य में कर्म मुख्य 

होता है और कमें के अनुसार ही क्रिया, पुरुष, वचन तथा लिग 

` . होता हे ।.कमंवाच्य में कर्ता में तृतीया, कमं में प्रथमा और क्रिया 
कमे के अनुसार होती है । 

Ig 


` प्रयमान्तस्य कत श्च कसंणश्चानगद्यते 
संख्यात्योदरजुक्तस्य न कदापीति बुध्यताम ।।४४।। ` 
प्रथमान्त कर्ता एवं प्रथमान्त कमे के ग्रनुसार त्यादि विभक्तियों की 
संख्या होती है। भ्रनुक्त कर्ता एवं कमें के ग्रनुसार त्यादि विभक्तियों की 
संख्या कभी नहीं होती-यह ज्ञातव्य है ॥४५॥ 
बिशेषः--प्रभिहित कर्ता एवं कमे के ग्रनुसार ही तिङ. (ग्राख्यात) विभ- 


क्तियों में वचन होता है । श्रनभिहित कर्ता एवं कर्म के अनुसार 
तिङः (mema) विभवितयों में वचन नहीं होता है । 


अनुक्ते कमणि. मवेत्‌ द्वितीया सा तु दश्यते | 
रामं रामो च॒ रामाश्च - मजाम्यहमहनिशम्‌ ॥४६।। 
aga (अनभिहित) कमं में द्वितीया होती है। इसका उदाहरण 
दिया जा रहा है । जेसे-म्रहं ग्रहनिशम्‌ रामं, रामौ, रामांशच भजामि” इस 


वाक्य में भ्रनुभ्त कर्म राम में द्वितीया. विभक्ति का विधान क्रिया गया 
है।४६। 
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अजुक्ते at मवेत्त तीया करणेऽपि थः ` 
यथा रामेण रासाथ्याँ रामेबों जीयते रिपुः ॥४७॥ 
aga कर्ती तथा करण में तृत्तीया होती है । जैसे-“रामेण रामाम्यां 
'रामेर्वा. रिपुः जीयते” (एक राम, दो रामों ग्रथवा तीन रामों के' द्वारा 
शत्रु जीता जाता है) इस वाक्य में aga कर्ता राम में तृतीया की गई 
है ।।४७॥। 
करणे दीयते किञ्चिदुदाहरणमुत्तमम्‌ । 
रामः शिरांशि शत्रूणां निक्र ततिशितेः शरेः ॥४८॥ 
करण में तृतीया के विघात का एक उत्तम उदाहरण दिया जा रहा 
' है। ( रामः शितैः शरैः शत्रूणां शिरांसि चिक्रतति ) राम तीखे ` वाणों से 


वैरियों के सिर काटता है। यहाँ शित्त तथा शर शब्दों से जो कि करण हैं; 
तृतीया विहित हैं ॥४८॥। 


II स्यात्‌ संप्रदाने घतुथ सा निगद्यते । 
फलं रामाय  रामाम्यां रामेभ्योदत्तमुत्तमः ॥४६॥` 
अनुक्त सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती, है । इसका उदाहरण हे 


“उत्तमैः रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्य: फलं दत्तम्‌’ श्रेष्ठ जनों ने एक राम, 
दो राम, तीन राम के लिए फल दिया ॥४६॥ 


विशेष: --स्वस्वंत्वनिवत्तिपूवेकपरसत्वापादनं सम्प्रदानम्‌ । 


अनुक्ते स्यादपादाने पंचमी साविधीयते। | 
यथा रामाञ्च रामास्यां रामेभ्यो मङ्कि रीप्सिता ॥३०॥ 
अनुक्त प्रपादान में पञ्चमी विभक्ति का विधान किया जाता है- 
जैसे “रामात्‌, रामाम्याम्‌; रामेभ्योः शक्तिः ईप्सिता ( राम से भक्ति चाही 


गई) ॥५0॥ , | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(ı6) 


अनुक्ते स्यात्‌, सम्बन्धे षष्ठी तस्या उदाहृतिः । 
रामस्य रामयोश्वापि रामाणां कोतिरुचमा ॥५१॥ 
अनुक्त सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति की जाती है। इसका उदाहरण 


है-'रामस्य, रामयोः, रामाणामपि च कीतिः उत्तमा प्रस्तिः। राम की 
कीति श्र ष्ठ है ॥५१।। 


अनुक्ते चाधिकरणे सप्तमी जायते यथा | 
रामे घ रामयोश्वापि रामेषु श्रीबिहारिशी ॥४२॥ 
अनुक्त ्रधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है । जैसे-रामे, रामयोः, 


रामेषु चापि श्री विहारिणी प्रस्ति-शोभा राम में विहार करने वाला 
है॥५२॥ : 


इ्त्युदाहतयो दत्ताः सप्तस्वपि विमक्रिषु । 
. केनवित्कारणनासामन्यत्रावस्थितियंथा ॥४३॥ . ‹ 


इस प्रकार सातों विभक्तियों में उदाहरण दिये गये हैं । इन 
विभक्तियों की कारणान्तर से अन्यत्र भी अवस्थिति होती है। इनके 
उदाहरण भागे प्रस्तुत किये जा रहे हैं ॥५३॥ | 


अधिमूवोणां शीड़ स्था सामाधारः कमं तद्यथा । 
अधिशेते वनं रामोऽध्यास्ते घाप्यधितिष्ठति ॥४४॥ 


 अ्रिधि“-उपसगपूर्वक 'शीङः' शयने, 'ष्ठा' गति fagat तथा ata- 
उपवेशते'-इन तीन Tg का भ्राधार भी कर्मेसंज्ञक होता है ग्रौर उसमें 
द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे-र M: वनमधिशेते, ग्रध्यास्ते, ग्रवितिष्ठति । 
` प्रस्तुत वाक्य में प्रधिशयन, भ्रध्यासन तथा अधिष्ठान क्रियाम्रों के 
आधार वन की कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई है ॥५४॥ 
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अन्वधिप्रतिशब्दानं॑ योगे कमं मवेद्यथा । 
` अघरास रसे रामं प्रतिधावति मे मनः ॥५५॥ 
अनु, ग्रधि तथा प्रति शब्दों का योग होने पर कर्म संज्ञा होती है 
तथा उसमें द्वितीया होती है । जैसे अधि रामं रमे, "रामं प्रति मे मनः 


धावति” इन वाक्यों में afa तथा ग्रति शब्दों का योग होने पर : 
z राम शब्दः 
से द्वितीया की गई है ।।५५।। 


अजुरामं प्रतिदिनं मानसं मे प्रसीदति । 
कालाध्यनोश्च संयोगे दिनं क्रोशं निषीदति ॥५६॥ 
“ग्रनुराम प्रति दिनं मानसं मे प्रसीदति’ इस वाक्य में अनु शब्द का 
योग होने पर राम शब्द से द्वितीया है। काल एवं मार्गवाची शब्दों के योग 


में भी द्वितीया होती है । जैसे-“दिनं कोशं निषीदति इस वाक्य में दिन एवं 
क्रोश शब्दों के साथ द्वितीया है ॥५६॥ A 


अन्त्र णांतरा योगे द्वितीया स्पाद्विनापि च्‌ | 
न gada राममन्तर णान्तरा बिना ILON 
Kara, अन्तरा तथा विना शब्द के योग होने पर भी द्वितीया 


विभक्ति होती है, जैसे-'राममन्तेरण/म्रन्तदा/विना मुक्ति: न जायते” इस 
वाक्य में इन शब्दों का योग होने पर राम शब्द द्वितीया विहित है ॥५७॥ 


समया fan हाधिगुपयंघ्यसामपि । 
` आइश्च योगेन मवेद्वितीया तदुदाहृतिः ॥४८॥ 


समया, निकषा, हा, धिक्‌, उपरि, ध्रधि, Ie: तथा प्राङ्‌ का योग 
होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। उनके उदाहरण भागे हैं ॥५८॥। 
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काननं समया रासो मरतो निकषा पुरीम्‌ । 
ह्य सीतां विपिने शुन्ये रावणं थिंग्जहार यः MARN 


“रामः काननं समया [राम वन के समीप] भरतः पुरीम्‌ निकषा. 
[भरत नगरी के समीप], ह रावणे धिक्‌ या शून्ये बिपिने सीतां जहार [हा. 
रावण को धिक्कार है जिसने सूने वन में सीता को चुराथा] ॥५६॥ 


Kasad गंगा भाति हरेरपि । 
अघि पादांबुजमधो रामपादमहं मजे ॥३०॥ 


2. aa aa Pa aa a aa AN Me ea Ma a ana लग 


| ग शंकर के शिर पर तथा विष्णु के चरण कमलों में सुशोभित 
होती है। मैं राम के चरणों को भजता हूं ॥६०॥ 


` ग्रारामपादमनिशं प्रणांतः क्रियते मया | 
राममावसति ak मदीयं नात्रपीदति ।।६१।। 


२ मैं निरन्तर राम के पैरों में नमस्कार करता हूँ। मेरा मन राम में 
बसता दै, तथा दुःख नहीं पाता है ॥६६॥ 


क्रियाविशेषणं कमं ag सकमपीष्यते य 
यथा निःशंकमनिर्श सीता रामोञ्वलोकते ।।६२।। 


क्रिया विशेषण भी कमं तथा नपु'सक लिंग वाला ग्रभीष्ट है | 
रामः नि.बांकमनि सीतां अवलोकते [रामःनिःशंक निरन्तर सीता को 
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तृतीया जायते हेती तथेत्थं भूतलचेण | 
राम-मक्त्या मवेन्मुकितरामंश्‍चापेन कानने । ६३॥ 


हेतु तथा इत्थंभूत लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे-राम 
भक्त्या मुक्ति: भवेत्‌ [ राम की भक्ति से मोक्ष हो ] कानने चापेन रामः 
[प्रतीयते] वन में धनुष से राम प्रतीत होता है ॥६३॥ 


सहार्थेन यथा रामो लक्ष्मणन सह गच्छति | “3 
बिना योग यथा रामो लक्ष्मणन बिना नहि ।।६४।। 


सह! ग्रथ वाले शब्दों के योग में तथा 'विना' शब्द के योग में 
तृतीया विभक्ति होती है। जंसे-'रामः लक्ष्मणेन सह गच्छति' [ राम 
लक्ष्मण के साथ जाता हे । रामः लक्ष्मणेन विना नहि गच्छति] राम. 
` लक्ष्मण के विना नहीं जाता हे ॥६४॥ 


तृतीया संग्रदानेडर्थ निदा घेत्तदुदाहृतिः | 
झालां दास्या विपापीयन्‌ ब्राह्मण! संप्रयच्छते ॥६५॥ . 
. यदि निन्दा की प्रतीति हो तो सम्प्रदान में तृतीयां विभक्ति होती 


है -जैसे ब्राह्मणः दास्या माला सम्प्रयच्छते [ ब्राह्मण दासी को माला देता _ 
है] ॥६५॥ 


चतुर्थी गमनार्थस्य घातोः कमणि वा यथा | 
जगाम रामचन्द्रोऽसो वनाय पित्राज्ञया ISI! 


गमनार्थं घातु के कम में विकल्प से चतुथी विभक्ति होती है, यथा- : 
प्रसौ रामचन्द्रः पितुराज्ञया वनाय जगाम [ यह रामचन्द्र पिता को ग्राज्ञा 
से वन को गया RAN 
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तादथ्यऽपि यथा दारू राम यूपाय तिष्ठति | 
_क्रियायोगे यथा रामो मोजनाय प्रवतते । ६७॥ 


तादथ्ये में भी चतुर्थी होती g | जैसे-राम । Tata दास: तिष्ठति 
[ हे राम । यज्ञस्तम्भ.के लिए लकड़ी है | क्रिया के योग में चतुर्थी होती gi 
रामाय भोजनाय प्रवतंतै [ राम भोजन के सिए प्रवृत्त होता है [URON 


नमः स्वस्त्यादियोगेन यथा रामाय ते नमः | 
स्वस्ति रामाय देवाय खाहा पित्र Har सदा ।।६८।। 
2 . - नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ वषट्‌ के योग में चतुर्थी विभक्ति | 
होती हुँ, जसे रामाय ते नमः, राम | तुम्हें नमस्कार हूँ ] रामाय स्वस्ति, 
देवाय स्वाहा, पित्रे स्वधा भ्रादि । 
विशेष; नमः स्वस्ति स्वाहा स्वघालबषट्‌ योगाच्च ॥६८॥ 


akash रामोऽलं रावणातंये | 
वपटकाल्यै चतुर्थी स्यान्मन्यकर्मणयनाद्र ।।६९।। 


सीता के वियोग से उदासीन भी राम रावण की मृत्यु के लिए 
पर्याप्त है । ane के योग में चतुर्थी विभक्ति होती हे तथा. अन्य धातु के _ 
कर्म में तिरस्कार की प्रतोति होने पर चतुर्थी विभक्ति होती हे ॥६९॥ 


यथा त्वां न तृणं मन्ये त्वां न तृणाय वा | 
यथा चतुर्थी रूच्यर्थंधातोः प्रीतेमंवेद्यया ।।७०॥ 


` 'तवांतृणं तृणाय वा न-मन्ये [ तुमे तिनका भी नहीं समता हूँ] 
`. स्वया an SA an 


s ह. कु 
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रामाय रोचते नित्यं रावणस्य वधोद्यमः | 

ईप्सिते स्पृहथातोश्च रामाय स्पृहयाम्यहम्‌ ॥७१॥ 
 - रामाय नित्यं रावणस्य वघोद्यमः रोचते (राम को हमेशा रावण के 
वध का कार्ये ग्रच्छा लगता है। 'स्पृह ” घातु को ईप्सित MA रहने पर. 
उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, जसे--'ग्रहं रामाय स्पृहयामि (Ñ 
राम से स्पृहा करता हूं ७१। 

उत्तमर्णे च धार स्तु तुभ्यं स्वं धारयाम्याहम्‌ । 

फ्रोधादि कर्मणि यथा रामः ya शत्रवे ॥७२॥ 


णिजन्त g घातु के saat (साहुकार) में चतुर्थी विभक्ति होती है 
जेसे-“अहम्‌ तुभ्यं स्वं धारयामि” इस वाक्य में युष्मद्‌ शब्द से चतुर्थी 
विभक्ति है । क्रोघादि (क्रघ्‌, aga, Ke, SA धातुओं के कमं में चतुर्थी 
विभक्ति होती है जैसे “रामः शत्रवे कुप्यति” इस वाक्य में शत्रु शव्द के साथ 
चतुर्थी का विधान है। ७२ । | 


क्र ध्यत्यस्रयति दुद्यतीषंतीत्यप्यसो रण | 
रामः शत्रुगणायेति चतुर्थी समुदाहृता ॥७३॥ 
उक्त नियम के अनुसार ही 'असो रामः रणे गत्रुगणाय क्रुध्यति, 
झसूयति, safa, ईष्यंति’ इस वाक्य में शत्रुगण शब्द से चतुर्थी विभक्ति 
विहित है । ७३ । 
पंचमी जायते हेतो रामान्मुक्तिः प्रजायते | 
भयहेतौ यथा रामाद्विमेति युधि रावणः -॥७४॥ 


हेतु (कारण) में पंचमी विभक्ति होती है जसे “रामान्मुक्ति 
` प्रजायते” इस वाक्य में मुक्ति के हेतुभूत राम शब्द से पञ्चमी विभक्ति हुई 
है । भय हेतु में पञ्चमी विभिक्ति होती है जसे--“युघि रावणः रामात्‌ 
विभेति” इस वाक्य में रावण के भय हेतु 'राम' शब्द से पंचमी विभक्ति 
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यतोऽधीते यथाऽधीते रामात्संदेहगाग्जनः ॥७४॥ 
जिससे त्राण हो उससे पंचमी विभक्ति होती है। जंसे--'राम ! मां 
भयातु त्रायरव हे राम ! मुझे भय से वचाश्रो' जिससे अ्रध्ययन किया 
जाता है--उसंसे पंचमी विभक्ति होती है-जैसे 'सन्देहभाक्‌ जनः रामात्‌ 
asa (संदिग्ध जन राम से पढ़ता है। इ 
विशेषः-भीत्रार्थानां भय हेतुः १।४।२५, श्राख्यातोपयोगे च १।४।२६ 
यतो जन्म यथा गंगा हरिपादात््रजायते । . 
यस्यादुत्कपकस्तत्र यथां रामो वरोऽन्यत्तः ।।७६। | 
जिससे प्रादुर्भाव होता है--उससे पंचमी विभक्ति होती है, जैसे | 
हरिपादादु गंगा प्रजायते (विष्णु के चरण से गंगा प्राढुभ्‌ त होती है) जिसकी | 
अपेक्षा उत्कर्ष बताया जावे उससे पंचमी विभक्ति होती है जेसे-(रामो$न्यतो | 
| 
| 


यतस्त्राणं तत्र यथा राम त्रायस्व मां सयात्‌ | | 
| 


वरः (राम दूसरे से श्रेष्ठ है) | 
विशेष:--जनिकतु: प्रकृति १।४।३० पंचमी विभक्ते २।३।४२। विभागों. 
विभक्तम्‌ । निर्घायंमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्‌ । 
AKU च यतस्तत्र यथा दुविनयात्पिता । 
तनयं वारयत्येष रामो मां नरकाणंषात्‌ ॥७७॥ 

. जिससे वारण किया जाय, उससे पंचमी विभक्ति होती है, जैसे 
“पिता दुविनयात्‌ तंनयं वारयति (पिता दुविनय से पुत्र को रोकता है। एषः 
रामः मा नरकार्णवात्‌ वारयति (यह राम मुझे नरक सागर से रोकता है। 
विशेष:--वारणार्थानामीप्सिता” १।४।२७ 

अन्याथोदि प्रयोगेऽपि यथाऽन्यो राम ईश्वरात्‌ । 
मिन्नः अह्णः प्रजा स्रष्टा राभादाराद्विमीपणः ।७८॥ 
गरन्यार्थ ग्रादि [आरात्‌. कृते, दिक्‌ शब्द, अञ्चूत्तरपद, आच्‌, ग्राहि, 
शब्दों के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम ईश्वरात्‌ अन्यः, 
भिन्नः [राम ईइवर से ग्रन्य विशिष्ट है । ब्रह्मणः प्रजा स्रष्टा [ब्रह्मा से प्रजा 
उत्पन्न हुई है] रामादारात्‌ विभीषणः [विभीषण राम के पास] 
विशेषः--' अन्यारादितरतेंदिक्शव्दान्वूत्तरपदाजाहि युवते”, UIRE 
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रामान वेतरः सेव्यो नघ रामाइते सुखम्‌ | 
दिग्देशकालयोगे q maag स्थितिमंम ॥७६॥ 
रामात्‌ इतरः नैव सेव्यः [राम से दूसरा सेवनीय नहीं है] रामात्‌ 
कृते सुखम्‌ न [राम के विना सुख नहीं है] दिग्वाची, देशवाची तथा काल- 


चाची शव्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है-जैसे मम स्थितिः 
ग्रामात्‌.पूर्वम [मेरा ठहरने का स्थान गांव से पूर्व में है ७९ 


मथुरायाः पश्चिमं तद्वोग्नगरमुज्ज्वलम । 
रामोऽसो लच्मणाज्ज्येष्ठो विना योगेऽपि इश्यते ॥८०॥ 


मथुरा के पश्चिम में वह उज्ज्वल नगर है। यह राम लक्ष्मण से 
ज्येष्ठ है । विना के योग में भो पंचमो विभक्ति होती है।८०। 


विना रामान्न मुक्तिः स्याद्यतः स्यात्प्रेषणं ततः | 
पंचमी स्याद्या रामः प्रासादालेक्षते पुरीम्‌ ।८१।। 


qaq विना न मुक्ति: [राम के विना मोक्ष नहीं है] जिस पर चढ़ 
कर प्र क्षण किया जाय, उससे पंचमी विभक्ति होती है। यथा--'राम 
पुरीं प्र क्षते [राम महल से नगरी को देखता है] 
विशेष--''ल्यव्लोपे कर्मण्यधिकरणे च” ।८ १। 


स्मरणार्थस्य. धातोवों पष्ठी कमंणि तद्यथा । 
स्मरामि रामचन्द्रस्य घरणाम्भोजयोरहम्‌ ।।८२।। 


स्मरणाथं वा घातु से कमे में विकल्प से षष्ठी होती है जैसे--'भहं 
रामचन्द्रस्य चरणाम्भोजयोः स्मरामि [मैं रामचन्द्र के चरण कमलों को 
याद करता हृ । ८२। 
विशेष:--' षष्ठी शेषे RI 
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हिंसाथेस्य यथा रामः शत्रोरुच्चाव्यत्यलम | 
पिनष्टि रुज्ञतीत्यादि ज्ञ य॑सवत्र पण्डितंः ।८३॥ 


हिसाथे से स्त्र विद्वानों को षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये । 
| 
| 
l 
| 


(24) 
| 


जैसे-“रामः शत्रोः ग्रलं उच्चाटयति, पिनष्टि, रुजति [राम वेरियों का 
उच्चाटन करता है, पीसता हे, पीड़ा देता हैं । 


विशेषः--'जासि नि प्रहरण नाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ।२।३।५६ 
तप्त्यर्थं घातोः करणे वा पष्ठी जायते यथा | 
तप्तो रामः फलेरेषः फलानां वा वने वसन्‌ ।८४।। 
तृप्त्यर्थक घातु से करण में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती हे । जैसे- 


वने वसन्‌ एष रामः फले: फलानां वा तृप्तः [वन में रहता हुआ राम.फलों 
से तृप्त हो गया !८४। 


अनादरे च षष्ठी स्यातसप्तमी च यथा तव | 
पश्यतो हरति द्रव्यं तस्करस्त्वयि पश्यति laul 
अनादर में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे--“तव 
पश्यतः तस्करः द्रव्यं हरति । 'त्वयि पश्यति तस्करः द्रव्यं हरति। [तुम्हारे 
देखते चोर घन हरता हू।८५। 
निद्धोरणे च षष्ठी स्यात्सप्तमी च यथा वरः । 
रामो नृपाणां शूराणां नृपेष्वपि धनुद्ध रः ।।८६॥ 


| निर्धारण में षष्टी तथा सप्तमी विभक्तियां होती हैं । जैसे--'शूराणां | 
नृपाणां सुरेषु नृपेष्वपि रामः वरः घनुर्वरः ]वीर राजाओं में राम श्रेष्ठ 
घनुर्घर है । 
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कृत्ययोग यथा . षष्ठी adera तद्यथा । 
रावणस्य पुरी लंका गंतव्या रामभूपतेः ॥८७॥ - 
कतिपय 'कृत्य' प्रत्ययों के योग में कर्ता अर्थ में षष्ठी विकल्प से 
होतो हैं--जैसे-रामभूएते: रामभूपतिना रावणस्य पुरी लंका गन्तव्या [राजा 
राम के रावण की नगरो लंका गन्तव्य है।८७। 
सप्तमी सति योग स्यात्सति रामे झुतो भयम्‌ | 
सत्यर्थयोगेऽपि यथा रामे नरकमोनेहि ॥८८॥ 
सति के योग मे सप्तमी विभक्ति होती है। “रामे सति भयं कुतः 
[राम के होने पर किसका भय है ?” यदि 'सति' का अर्थ गम्यमान हो तो 
भी होती है जैसे--'रामे नरक भीः नहि [राम के होने पर नरक से .भय 
नहीं हैं ।८८। ; | 
निमित्तात्कमंसंयोग शादूलं इन्ति चर्मणि । 
निमित्त 5पि यथा मुक्तौ रामोऽयं सेव्यते मया ॥८&॥ 
कर्मयोग में 'निमित्त वाचक? [फलवाचक] शब्द से सप्तमी विभक्ति 
होती हैं-जैसे “चर्मेणि शादू लं हन्ति’ चर्म के लिए mg को मारता है। 
निमित्त [हेतु-फल] वाचक से भी सप्तमी विभक्ति होती है । जस-श्रय रामः 
मुक्तौ सेव्यते [मैं इस राम की मुक्ति के लिये सेवा करता हूं। 
विशेष:--'निमित्तात्कमंयोगे” निमित्तमिह फलम्‌ । योगः संयोग समवा- 
यात्मंकः । 
क्रियया चेत्किया लच्या तत्र स्यात्सप्तमी यथा | 
aah रामोऽगान्मस्याचामरयुपागतः ॥६०॥ 
यदि एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो वहां सप्तमी 
विभक्ति होती है-जैसे 'मयि श्राखादति रामः ग्रगात्‌ मयि आचमति च 
उपागतः [मेरे खाते समय राम गया और मेरे आचमन करते समय ग्ना 
गया] ।६०। 
 .विशेषः-त्यस्् च भावेन मावलक्षणम ।२।३।३७ 
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एवं. सर्वेषु लिंगेषु विभक्ति वचनेषु च । 
उक्कानुसार बिज्ञ यमुदाइरणमुत्तमस्‌ "IIS 


PS PE आम 3-3. EA 


` इस प्रकार सभी लिंग, विभक्ति. और वचनो में तथाकथित उदा. 
हरणों के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति जाननी चाहिये ISI 


प्रबोधचन्द्रिकाया च ङतो वेजलभूपतेः । 
विभक्तिचन्द्रिकामध्ये समाप्ता स्यादिचन्द्रिका ॥२॥ 


विभक्तियों का बोघ कराने वालो “स्यादि चन्द्रिका” समाप्त होती है IERI 


[ स्यादिचन्द्रिका समाप्ता ] 


emang 0 Pemai 


| 
. श्री वैजल भपति कृत प्रबोध चन्द्रिका की विभक्ति चन्द्रिका में स्यादि 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


4 


(27 ) 


अथ स्यादिचन्द्रिका 


अथत्यादि Aart नामदाहरणमच्यते | 
त्रयः स्युः पुरुषास्त्यादेः प्रथमो मध्यमोत्तमो ॥६३॥ 


इसके ग्रनन्तर त्यादि विभक्तियों का उदाहरण कहा जा रहा. हूं । 
त्यादि विभक्तियों के प्रथम, मध्यम, तथा उत्तम ये तीन पुरुष होते हैं ।९३। 


एक agda त्रिषु स्याइचनत्रयस्‌ | 
उदाहरण एवपाँ रूपमाविमविष्यति ॥&४॥ 


इन तीनों में एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञक तीन वचन 
होते हैं। इनका स्वरूप उदाहरण में प्रकट होगा । 


प्रथम! शेषयोग च gai च मध्यमः | 
उत्तमो5स्मत्रयोग च गम्यमानेऽप्ययं विधिः SAI 


युष्मद्‌? के योग में मध्यम पुरुष, अ्रस्मद' ,के योग में उत्तम पुरुष 
तथा शेष के योग में (aena तथा युष्मद्‌ के ग्रतिरिक्त ग्र्य शब्द के योग में) 
प्रथम पुरुष होता है । यदि इन शब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग नहीं किया गया 
हो फिर भी इनका प्रयोग गम्यमान (प्रतीयमान) हो तो भी इन पुरुषों का 
प्रयोग किया जाता है। 


विशेष:--“नाम्नि च युष्मदि चास्मदि च arit: N” 
त्वत्तरः qafa, मत्तरः पचामीत्यादौ तरादेविशेषणत्वादप्रघा 
त्वादकत ना युष्मदस्मदर्थयोरेव प्रघानत्वादत्कतृ त्वेन मध्यमोत्त- 
maa. aka पचतीत्यादौ तु तथात्वा भावान्ततथा । ध्रत्व त्व 
सम्पुद्चते.त्वद्‌ भवतीत्यादो च्यः्ते.तु संधी भवन्ति ब्राह्मणाः इत्या- 
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(28) 
यथा जयति रामोऽरीन्‌ रामो च जयतो रिपून्‌। ` 
रामाः जयन्ति संग्रामे दुजयान्वेरिणां गणान्‌ ।।६६॥। 


ca =m aa 


जैसे-'रामोडरीन्‌ जयति [राम aai को जीतता है] “रामौ रिपून्‌ 
जयतेः! दो राम चन्रुश्रों को जीतते हैं) “रामाः संग्रामे वरिणां दुजयान्‌ गणान्‌ | 
जयन्ति (बहुत से राम युद्ध में शत्रुओं के दुर्जेय समूहों को जीतते हैं NERU | 
जयसि त्वं रिपु राम जयथोऽरीन्‌ युवां रणे। 
' है रामौ युधि हे रामाः यूयं जयथ IRT: ॥६७॥ 


“राम ! त्वं रिपु' जयसि’ [हे राम ! तुम शत्रुओं को जीतते हो। "हे 
रामौ युवां रणोऽरीन्‌ aa” [हे दो राम ! तुम दोनों युद्ध में शत्रुओं को | 
जीतते हो] ' हे रामाः यूयं युधि वैरिणः जयथ” [हे रामो ! तुम युद्ध में 
शत्रुओं को जीतते हो ॥६७॥ 


अह जयामि रामस्य भक्त्या नरकमागतम्‌ । 
दां जयावः SAA जयामो वयमुत्तमाः ISSI 


ग्रहं रामस्य भन्त्या AG नरकं जयामि [मैं राम की भक्ति से श्राये 

हुए नरक को जीतता हूं] श्रावाम्‌ कृतिनौ नरकं जयावः [हम दोनों पुण्यः 
` शाली नरक को जीते हैं] उत्तमाः वयं नरकं जयामः [हम उत्तम नरक को| 
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त्यादीनां नव पूर्वाद्ध परस्मैपदमुच्यते । 
उत्तराद्ध नव ज्ञ यमात्मनेपदसंज्ञकम ISSI 


त्यादि के gate (आदि के नौ) प्रत्ययों को परस्मैपद कहते हैं तथा 
उत्तराधे भ्रर्थात्‌ भ्रन्त के नौ प्रत्यय भ्रात्मनेपद कहलाते हैं । 


विशेष:--तिप्‌, तस्‌, अन्ति सिप्‌, थस्‌, थ, मिप्‌, वस्‌, मस्‌, इनकी परस्मैपद 
संज्ञा होती है । ते, ATA, अन्ते, से, MA, À; ए, वहे, महे, इनकी 
ग्रात्मनेपद संज्ञा होती है। नव पम्‌ पराण्यात्‌ । सारस्वत व्याकरण 

में परस्मैपद व्‌ ग्रात्मनेपद शब्दों के लिए पम्‌ और भात्‌ संज्ञायें 

क्रमशः होती हूँ । पाणिनि व्याकरण में तिप्‌. तस्‌, कि, सिप्‌, थस्‌, 

थ, मिप्‌ वस्‌, मस्‌, परस्मेपदसंज्ञक तथा त, श्राताम्‌ क, थास्‌, 

ग्राथाम्‌, ध्वम्‌ इट्‌, वहि, महिडः, ग्रात्मनेपद संज्ञक कहलाते हैं । 

इन क्रिया विभक्तियों के लिये वेजलदेव ने त्यादि शब्द का प्रयोग 

, किया है जबकि पाणिनि इनके लिए तिबादि शब्द का प्रयोग 

करते हैं ॥९९॥ 


परस्मेपदमादिष्ट धातोः कतरि केवलम्‌ | 
यथा खादति रामोऽसौ asaga सहोदनम्‌ ।।१००॥। 
उनमें से घातु से केवल कर्ता में परस्मैपद्‌ विहित है। जँसे-“ग्रसौ 
रामः लक्ष्मणेन सह ग्रोदनम्‌ खादति’ इस वाक्य में खाद्‌ घातु के आगे 'ति' 
प्रत्यय करत्रेथे में हुआ है ।१००। | 
आत्मनेपदमादिष्ट भावे कर्मोण कत्त रि । 
तत्र मावे यथाडरण्ये रामेण वत खिद्यते ॥१०१॥ 


घातु से भाव, कर्म तथा कर्ता में ग्रात्मनेपद विहित है। उनमें भाव 
में ग्रात्मनेपद का उदाहरण--''रामेण ग्ररण्ये खिद्यते” (राम वन में खिन्न हो 
रहे हैं। है । यहाँ ग्रकमंक fag धातु से भावार्थे में ग्रात्मनेपद प्रत्यय FAT 


| है ।१० न ९ 
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, यथा कर्मोण रामेण जीयते शब्रुरुद्धवः । 
यथा कतरि रामोऽसो संख्ये विजयतेऽरिशः ॥१०२॥ 
कर्म में ग्रात्मनेप का उदाहरण--'उद्धतः शत्रु: रामेण जीयते 
(राम उद्धत वैरी को जीतता है) है। कर्ता में आत्मने पद का उदाहरण 
“असौ रामः संख्ये श्ररिण: विजयते (यह राम युद्ध में शत्रुओं को जीतता है) 


(30) 
an 
| 


सकमंकाः कर्महीना धातवो द्विविधा मताः । | 

सकमंकाणां धातूनां त्यादिः कतर कर्माण ।।१०३॥ | 

घातु. द्विविध होती हैँ--१. सकमेंक AR २. ग्रकमंक । सकमक | 
घातुओों से त्यादि प्रत्यय कर्ता और कमे में होते हैं ।१०३। 


अकर्मकाणां धातूनां भावे कतरि जायते | 
रम्यते रामचन्द्रेण रामोऽसो रमते हाद ।१०४॥ 


रामचन्द्रे ण रम्यते (रामचन्द्र रमण करता है) ग्रसौ रामः हृदि रमते (यह 


Tana घातुओ से त्यादि प्रत्यय भाव और कर्ता में होते हूँ। जसे | 
राम चित्त में रमण करता है।१०४। | 


प्रधाने कर्माण त्यादिजोयते हि aduy ।। 
यथा रामेण सीतेषा नीयते . निर्जनं घनम्‌ ॥१०५। 


द्विकर्मक (दो कमंवाली) घातुग्रों के प्रधान कमं में त्यादि विभक्ति 

होती है । ज॑से--रामेण एषा सोता निर्जनं वनं नीयते (राम इस सीता को 
. निर्जन वन में ले जाता हे । | 

विज्षेषः--दुह्याच्‌ पच्‌ दण्ड रघिप्रच्छिचित्र शासुजिमथ्‌मुषाम्‌ । 

कमंयुक्स्यादकथितं तथा oo agan ॥ 

गौण कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहूकुष्वहाम्‌ ॥ 

बुद्धिभक्षाथेयोीः शब्दकमंणां च निजेच्छया ॥ 4 
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अप्रधाने दुहादीनां यथा रामेण दुह्यते । 
पृथिवी रत्नममलं याच्यते समर रिपुः ॥१०६॥ 


“दुह्‌ ' ग्रादि घातुओों के गौण कर्म में त्यादि विभक्ति होती है-। जैसे- 
रामेण पृथिवी ग्रमले रत्नं दुह्यते (राम पृथ्वी से स्वच्छ रत्न दुहत्ता है) रामेण 
रिपुः समरं याच्यते (राम शत्रु से युद्ध मांगता है।१०६। ` 


मयावरुध्यते बुद्धि! श्रीरामपदपङ्कजम्‌ । 
सीतया पृच्छयते रामः पंथानमतिभींतया ।।१०७॥ 


मैं श्री राम के चरण कमलो में बुद्धि को रोकता हूं । बहुत डरी हुई 
सीता राम से रास्ता पूछती है ।१०७। 


sad लक्ष्मणनाउ्सों रामालुग्रहमुत्तमस्‌ | 
रामेण चीयते पाथों गंगा संमाष्यतेऽनुजः ।।१०८। | 


यह लक्ष्मण राम के उत्तम ग्रनुग्रह को मांगता है । राम गंगा से जल 
चुनता है (लेता है) राम अनुज से जल मांगता है ।१००। 


शिष्यते लक्ष्मणो धर्म दंडयते at धनम्‌ । 
qà जलधीरत्नमेवमादिकमुह्यतास्‌ ॥१०६॥ 


लक्ष्मण को धर्म सिखाता है । दृष्ट के घन दण्ड करता है। समुद्र से 
रत्न मथता है-ग्रादि उदाहरण समभने चाहिए ।१०६। 
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| | 
कत्‌ कर्मणि गत्यादेः हेतोः स्वीये च कर्मणि । . | 
यथा दशरथेनाद्य रामोऽयं प्राप्यते वनम्‌ ॥११०॥ | 


. गति आदि aga के कतृ कम में तथा हेतु के स्वीय कर्म में त्यादि 

विभक्ति होती है । जसे--'ग्रद्य दशरथेनायं रामो वनं प्राप्यते’ (ग्राज दशरथ 

राम को वन में भेजता हैं) | | 

विशेषः--'श्रद्य रामः वनं प्राप्नोति, वनं प्राप्नुवन्तं दशरथः प्रेरयति इति 
दशरथः रामं वतं प्रापयति’ इसका कर्मवाच्य में 'दशरथेन रामो 
वनं प्राप्यते’ होता हें ।११०। , 


ओदनः पाच्यते विप्रः रामचन्द्रेण धीमता | 
घोटकः क्रम्यते Kana दाप्यते धनम्‌ ॥१११॥ | 


III भात पकवाते हैं । बुद्धिमान्‌ राम तुम्हारा धन दिलवाते हैं । | 
योद्धा घोड़े को घुमाते हैं।११९। * 


मावः KENA कृतस्त्यादय केचनाधुना | 
कथ्यन्ते Kat वरः खलस्नेहो विलीयते l? RRI 


अरब कुछ जो भाववाच्य तथा कर्मवाच्य का भ्रम कराने वाले त्यादि 
प्रत्यय कहे जाते हैं । कर्ता में दुष्ट का स्नेह नष्ट हो जाता है। 
विशेषः--जब कर्ता की कतृ त्वेन ग्रविवक्षा की जाय तथा कर्म की कतृ त्वेन 
विवक्षा की जाय तब सकर्मक धातु भी भ्रकमंक हो जाता है और | 
उससे कर्ता तथा भाव में लकार [त्यादि प्रत्यय] होता है-जैसे-- | 
'सीता फलं पचति”-यहां सीता की agan ग्रविवक्षा की जाय 
तथा फल रूप कर्म की कतृ त्वेन विवक्षा की जाय तो पच्‌ घातु के 
श्रकमक होने से कर्ता तथा भाव में लकार होने पर क्रमश: 'पच्यते! 
'फलं पच्यते" होता है । यहाँ फलं कर्म की कतृ त्वेन विवक्षा करके 
फल यह्‌ कर्ता कर्मवत्‌ हो जाता है । इससे कत वाच्य में भी लकार _ 
होने पर यण्‌ ग्रात्मनेपद्‌ चिण्‌, चिण्वत्‌ तथा इट होते हैं तथा इन 
प्रत्ययो में भाव कमं का भ्रम होता है। जहां करम में क्रियाकृत _ 
वंलक्षण दिखाई पड़े.वहाँ कर्मस्थ क्रिया होती है। यहाँ कर्मस्थ 
A ०० AA ER क्का ही, PHAR WaT है l | | 


५ 
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उत्पद्यते pA रामोऽयं धियते बने | 
बाचमाजल्प्यत रामस्त्रायते अक्तमात्मन; ॥११३॥ 


गुरूस्नेह उत्पन्न होता है । यह राम वन में रहता है । वाणी बोली 
जाती हे । राम अपने भक्त को बचाता है।११३॥ 


Å.. -n 


जायते रासचन्द्रस्य मुखकान्तिः प्रजायते । 
द्विष्यते ,सेबकं रुद्रः संन्यासी शिष्यते द्विजम्‌ ॥११४॥ 


s aaao sa Saes ta >> 


रामचन्द्र की मुखच्छवि प्रादुभूत होती है । रूद्र सेवक से अप्रीति 
करता है । सन्यासी द्विज को मारता है ।११४। 


रज्यते मे मती रामे श्रियते खङ्गमस्त्रधक्‌ 
दीपः प्रकीयंते रात्री खिद्यते विरही जनः ॥११५॥ 


मेरी बुद्धि राम में भ्रवुरक्त होती है। श्रस्त्रधारी; तलवार।धारण 
करता है । रात्रि में प्रकाश बिखरता है। वियोगी पुरुष खिन्न होता है ।११५। 


रामः mada विश्वं कीत्यो चेव विमृश्यते । 
शरोऽयं शक्यते युद्ध रामोऽयं पीयते पयः ॥११६॥ 


| राम संसार को पूर्ण करता है। कीर्ति से स्मरण करता है। मह 
योद्धा युद्ध में समर्थ है | यह राम जल पीता है। २६६ 
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शास्त्रं वोबुध्यते राम; सेनान्यं मन्यते जयम्‌ । 
`` ` रामो न तप्यते इन्तु' दूयते विरहातुरः ॥११७॥ | 


राम शास्त्र को पुनः पुनः जानता है । सेनापति विजय मानता है। 
राम. मारने को तप्त नहीं होता । विरह से व्यथित खिन्न होता है।११७। 


| 
दृयते चीयते 'चासौ लीयते परणवेश्मनि । | 
डीयते मयतः पक्षी मतीरषा प्रतीयत ॥११८॥ क्‍ 
| 
| 
| 


- यह पर्ण कुटीर में जाता है, रहता है, छिपता है और भय से उड़ता 
है । यह बुद्धिमान प्रतीत होती है।११८। 


जानकी त्रियते रामं सबिता दीप्यते तराम्‌ | 
` प्रीयते रामचन्द्रोऽसौ प्रमोदो नावसीयते ॥११६॥ | 


. .- सीता.राम का वरण करती है । सूर्य खूब चमकता है । यह : 
प्रसन्न होता है । हषं नहीं समाता है।११९। 


चन्द्रमा दीप्यते रात्रौ समुद्रोऽस्मात्‌ प्रपूप्यंते । 
कोशल्या सयते रामं कारयां च म्रियते कृती ॥१२०॥ 


- रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशित होता है । इससे समुद्र पूर्ण हो जाता है। 
Ni जासत है । १२० 


एताइशानि रुपाण भवेयुभोवकर्मणीः | 
अन्यान्यपि यथाप्राप्तमूक्ष ततां स्वयमेव च ॥१२१॥ 


भाव और कर्म में इसके सामान रूप होने चाहिए | इसी प्रकार 
यथानियम ग्रन्य भी रूप स्वतः समझने चाहिए ।१२१। 


ल्‍ | lar है 
प्रवोधचन्द्रिकायां च कृतो वेजज्तभूपतः | 
विसक्किर्वान्द्रकामच्ये समाप्ता व्यादिवन्द्रिका ।॥ १२२) 


i$ वैजल भपति की रचना प्रबोध चन्द्रिका में विभवित चन्द्रिका 
प्रकरणान्तर्गत 'त्यादिचन्द्रिका' पूर्णं हुई ।४२२। 


Da 


इति त्यादि चन्द्रिका 


temme 0 


[विभक्तिचर्द्रिका समाप्ता] 
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अथ षट्‌ कारकाणीह कथ्यन्ते कयितान्यपि | 
अथोयतो विभक्तीनां कारकत्वेन दर्शिताः ॥ १॥ 


IG यहाँ पूर्वोक्त छः कारक कहे जाते हैं, क्योंकि विभक्तिमों के ag 
कारकत्वेन प्रदर्शित किए गए है । 

इस प्रकरण में यहाँ 'कथितान्यपि कथ्यन्ते” से द्विसक्ति भ्रम नहीं 
करना चाहिए क्योंकि पूर्व में विभक्तियों के अथ के कारकतया प्रतिबोधित 
होने के कारण 'कथितानि? शब्द का व्यपदेशिवद्धावेन संदर्भ-शुद्धि के लिए 
प्रयोग किया गया है। साक्षात्‌ कारकलक्षण, उसके भेद ग्रादि का कथन तो 
अब इस प्रकरण में 'किया जाएगा? अतः विशेष जिज्ञासा भ्रभिवृध्यथं ग्रन्य- 
कार ने इस कारिका. का उपन्यास किया है। क्रिया का जो साक्षात्‌ जो 
जनक हो, उसे कारक कहते हैं (साक्षात्‌:क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌) ॥ १॥। 


कतो कमं करणञ्च संग्रदान तयै च | 
अपादानं तथाधारः इति पट्कारकाणि वे ॥२॥ 


_. कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रपादान तथा अधिकरण [आधार] 
ये ६ कारक हैं। | 
विशेष:--कर्ता कमच करणञ्च ` सम्प्रदानं तथंव | 

ग्रपादानाधिकरणो च इत्याहु कारकाणि षट्‌ । 
“भ्रपादानम्‌ श्रधिकरणं कर्मं करणं कर्ता हेतु इति कारक 


सप्तमम्‌ ॥२॥ 
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स कर्ता यः क्रियां पावादुत्पादयति सवतः | 
तत्कम क्रियया यत्त विषयी क्रियते तराम्‌ ॥३॥ 


जो सबसे साक्षात्‌ क्रिया [व्यापार, भावना] को उत्पन्न करता है, 
बह्‌ कारक कर्ता शब्द से अभिहित किया जाता है। वह, कारक कर्मकारक : 
होता है जो क्रिया के द्वारा भ्रतिशयेन विषयी किया जाता है। | 
विशेषः--किया-सम्पादक : कर्ता [किया के सम्पादन के विषय में जो 
स्वतंत्रता से विवक्षित होता है उसे कर्ता कहा जाता है । 'स्वतंत्रः 
कर्ता १।४।५४' क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 
कत्‌ वृत्तिव्यापारभ्रयोग्यफलवत्वप्रका रकेच्छानिरुपितविषयताश्रयत्वं 
कमंत्वम्‌ । [संज्ञा के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल 
पड़ता है, उसे कमं कहते हैं। 'कतु'रीप्सिततमं कमै १।४।४९ 

कतु: त्रियया श्राप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञः स्यात्‌ ॥।३॥ 


क्रिया निष्पद्यते येन करण तदुदाहृतम्‌ । 
संप्रदानं तदाख्यातं यस्मे सम्यक्‌ प्रदीयते ॥४॥ 


जिससे क्रिया निष्पन्न होती है वह करण कारक्र कहा जाता है। 
जिसके लिए श्रेयो बुद्धि से दिया जाता है वह सम्प्रदान कहा गया है। ' 
विशेष,--जो क्रिया के निष्पादन में कर्ता का सहायक हो भ्रर्थात्‌ क्रियासिद्धि 
में जो अत्यन्त उपकारक हो उसे 'करण? कहते हैं । 
“'साघकतमं करणम्‌ . १।४।४२” क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं 
करणसंज्ञ स्यात्‌ । क्रियाजनकमात्रबरत्तिव्यापारवदवृत्ति च यत्‌ 
तत्‌ करणत्वम्‌ । जिसको स्वस्वत्बनिवृत्तिपूर्वंक कोई वस्तु दी 
जावे उसे सम्प्रदान कहते हैं। कमंणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ' 
१।४।३२' दानस्य कममा यमभिप्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌। 
क्रियया यमभिप्र ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । 
जिप्तको भ्राकांक्षा से कोई कार्ये किया जावे ग्रर्थात्‌ जो क्रिया की 
प्रवृत्ति का फल हो, उसे भी सम्प्रदान कहते हैं। | 
ददाति दण्डं पुरुषो महीपतेने चात्र भक्तिने च दानकामना। 
यद्‌ दीयते वासनमा सुपात्रे तत्सम्प्रदान कथितं म Ss, UU 
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यद्पादीयते नुनं तदपादानमुच्यत | 

यत्रेवाधीयते सव स एवाधार उच्यते .॥५॥ 

जिससे प्रथवकरण होता है वह अपादान कहा जाता है । जिस प्र | 
समस्त वस्तुओं का श्राधान किया जाता है, वह ही श्राघार कहा जाता है। 
विशेषः- -'घ्र वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४” अपायो विइलेषस्तस्मिन्साध्ये यद्‌ 

` . ध्वम्‌ श्रवधिभूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ । परस्पर पथक होने | 

। ` वाले पदार्थो में जो स्थिर हो भ्रर्थात्‌ जिससे विइलेष (विभाग) | 

पृथवकरण AYAT दूरंगमन सम्पन्न हो, उसे अपादान कहते हैं। | 

` विभागजनकव्यापारामाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम्‌ भ्रपा- | 

दानम्‌’ 'आधघारोऽधिकरणम्‌ १॥४॥४५' कतृ कम द्वारा तन्निष्ठा- | 

` क्रियाया आधार: कारकमघिकंरणं स्यात्‌ । क्रिया के आश्रयभूत | 

कर्ता और कर्म जिसमें अवस्थान करें उसे 'प्राधारः अथवा ATA- | 

करण? कहते हैं । '्राधीयतेऽस्मि्तसावाधारः ॥५॥। . | 

| 

| 

| 


स्वतंत्र हेतु कर्मोक्तानुक्त कर्तेति. पंचथा. । 
उदाहरण. At रूपमांदिभंविर्ष्यात ॥६॥ 
कर्ता के पांच भेद हैं--१. स्वतन्त्रकर्ता २. हेतुकर्ता 5 ३. कार्यकर्ता | 
४. उक्तकर्ता तथा ५. ग्रनुक्तकर्ता । इन पञ्चविध कर्ताश्रों का स्वरूप 
उदाहरण में स्फुट हो जाएगा ॥६॥ : 


स्वतन्त्र कतो स मवेनिरपेचः क्रियासु यः । 
यथा भजाम्यहं रामं भक्ते रामः प्रसीदति ।।७॥। 


जो कियाप्रों के सम्पादन में निरपेक्ष “स्वतन्त्र, प्रधान) हो वह 
स्वतन्त्रकर्ता होता है--जैसे AE रामं भजामि” मैं राम को भजता हूं! 
“राम: भवते प्रसीदति” राभ भक्त पर प्रसन्न होता हे । 5 3 | 
विशेषः--इन वाक्यो में भजन क्रिया एवं प्रसाद कियाओं के सम्पादन में 
कमशः 'अहम्‌' प्रौर 'रामः' स्वतंत्र हँ--भ्रतः ये स्वतन्त्र कर्ता के 
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स हेतु कतो मत्रति aa TAT, यः ॥ 
यथा पाति वनं रामः पिता तं यापयत्पद्‌ः Ill 


जो कर्ता [कार्य करते हुए] को प्रेरणा दे, वह 'हेतुकर्ता होता है- 
जैसे 'रामः वनं याति’ राम वन जाता है 'पिता तमद: यापयति’ पिता उसे 
इसमें भिजवाता है । ie 
विशेष:--'तत्प्रयोजको हेतुइच UNI कतुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कत्‌ संज्ञश्‍च 
स्यात । कर्ता का प्रयोजक 'हेतु संज्ञक? और 'कत्‌ संज्ञक होता हे ।. 
जेसे 'रामः वनं याति, यान्तं रामं पिता प्रेरयति इति पिता रामं 
वनं यापयति ।' इस वाक्य में पिता 'हेतुकर्ता! है । हेतु का लक्षण 
हे... 'द्रव्यगुणक्रियात्मककार्यत्रयनिरुषितनिर्व्यापारसव्यापारवृत्ति 
q yag तुत्वम्‌ ।८॥ : 


गतिवुद्भयशनारथषु शब्द कमः स्वकमंसु | 
गहेतौ य भवेत्कतो स हेतो कमं जायते ISI 


गति, बुद्धि तथा अशनार्थ [प्रत्यवसान, भक्षण] ग्रथंवाली शब्दकम : 
तथा भ्रकर्म क घातुओं में ग्रण्यन्तावस्था को जो कर्ता हो, वह ण्यन्तावस्था 
में कम संज्ञक होता है। : 


| विशेष: --गबिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामपि कर्ता स णौ १।४।५२ 

` रत्याद्यर्थानां शब्दकर्म णामकर्मकाणां णौ श्रनुत्यन्ते सति शुद्धघातु- 
arai faat प्रति यः कर्ता सः ण्यन्तघातुवाच्यां प्रयोजकव्यापारा- 
त्मिकां frai प्रति कम संज्ञकः स्यादित्यर्थः | 
यथा-- 
शत्रूनगमयत्स्वर्गं वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ | 
आशयच्चामृतं देवात्वेदमध्यापयद्विधिम्‌ ॥ 
प्राशयत्सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रोहरिगेतिः । 
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गमनार्थं यथा. रामो वनं गच्छति aka । 
` रामं दशरथो राजा विपिनं गमयत्यमुम्‌ ॥१०॥ | 


गत्यर्थक धातु परे उदाहरण है । धामिकः रामः वनं गच्छति (atas 

. राम वन को जाता हे । राजा दशरथ: भ्रमु' रामं विपिनं गमयति (राजा 

` दशरथ इस राम को वन में भिजवाते हैं । 

विशेष:--वहां 'रामः वनं गच्छति’ वाक्य में राम, अण्यन्तावस्था का कर्ता 
है, वह “दशरथ: रामं विपिनं गमयति’ इस श्रण्यन्तावस्था में क 
संज्ञक होता है भ्रोर कमे सज्ञक होने से राम शब्द में द्वितीया 
विभक्ति होती है।१०। | 


नीवहयोगंमनार्थषु प्रतिषेधो भवेद्यथा । 


जानको नयति श्रीमानयोध्यां रघुनन्दनः । ११॥ 
उक्त नियम का निषेध कहते हैं-गत्यर्थेक धातुओं में 'णीडाप्रापणे' 
तथा “वह -प्रापरो' इन दो घातुशों का अण्यन्तावस्था का जो कर्ता वह 
| SAN में क्मेसंज्ञक नहीं होता भ्रर्थात्‌ इन घातुओं के Er 

कता के ण्यस्तावस्था में ग्रनुक्त होने के कारण तृतीया दि 

न कि द्वितीया विभक्ति। _ अ SEN maa 
विश्ेष:--' 'नीवह्योने” वा० ST प्रापणे, वह: प्रापणे इत्यनयो: ण्यन्तयोः 
प्रयोज्यकतु : कमंत्वे नेति वक्तव्यम्‌ । जैसे-श्रीमान्‌ | 


जानकीम्‌ श्रयोध्यां नयति ।. (शोभावात राम जानकी 
भ्रघ्योध्या ले जाता है।११। बी T 


जनको नाययत्येनां सीतां रामेण धीमता । 
एव akeen वुद्धय्थेधातुषु ॥१२॥ 
जनकः एनां सीतां धीमता रामेण नाययति (जनक इस सीता को | 
बुद्धिमान राम के द्वारा पहुँचाता है) इसी प्रकार वहू, प्रापणे धातु का 
उदाहरण करना चाहिए । अब बुद्धयर्थ घातुग्रों में कहते हैं:-- हः 
विशेषः--'जनकः एनां सीतां धीमता रामेण नाययति'-वाक्य में भ्रण्यन्ताः | 
aar के कर्ता 'राम? को ण्यन्तावस्था में नवीं कारिका के नियम 
प्राप्त कम सज्ञा का ११वीं कारिका के नियम से निषेध हो | 
जाता है। वह धातु. का उदाहरण द्वैः-भृत्यः भार वहति, तमन्यः 
्रेरयति-वाहयति भारं भृत्येन? ।१२। 
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लक्ष्मणो ` बुध्यते कायं रामस्तं बोधयत्यदः | 
भक्षणार्थं यथा रामो दधि YA gaga: ।।१३॥ 


लक्ष्मणः कार्य बुध्यते (लक्ष्मण कतव्य समभता है) राम: तमद 
बोधयति (राम उसको इसे समभाता है) भक्षणार्थं में जंसे-क्षुधाकुलः राम 
दघि भुक्ते (भूख से पीड़ित राम दही खाता है) ।१३। 


रामं मोजयते : प्रीत्या सीता सधृतमोद्नम्‌ । 
मक्षणार्थ निपेधः स्यादूदि्वाद्योस्त तद्यथा ॥१४॥ 


सीता रामं सधृतमोदनं प्रीत्या भोजयते (सीता प्रेमपू्वंक राम को 
धृतसहित भात खिलाती है) भक्षणार्थेक aga में ग्रादि और खादि (ण्यन्त 
ग्द्‌-भक्षरो, ण्यन्त खाद्‌-भक्षणे) इन दो धातु्रों के भ्रण्यन्तावस्था के कर्ता 
गे ण्यन्तावस्था में कमंसंज्ञा का निषेध हो । जंसे-- 

विशेषः--'राम दधिं भु क्ते’ इस ग्रण्यन्तावस्था का कर्ता “राम' “सीता रामं 
घि भोजयते' इस ण्यन्तावस्था में कमंसंज्ञक हो जाता है और 

कर्म होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। 
' आदिखाद्योने” वा ग्रद्भक्षणो, खाद-भक्षणे, ग्रनयो: प्रयोज्यकतु: 
. कमंत्व नेति वक्तव्यम्‌ । यथा-वटुः ग्रन्व खादति, प्रदति वा, तं 

प्रेरयति वटुना खादयति झ्रादयति वा ग्रन्नम्‌ ॥१४॥ 


रामोऽन्नमति सीता तद्रामेणा दयतीप्सितम्‌ । ` 
एवं खादति रामोऽन्नं तेन खादयति प्रिया ॥१५|॥ 


रामः अन्नमत्ति (राम अन्न खाता है) सीता रामेण तद्‌ ग्ादयति | 
(सीता राम के द्वारा ग्रन्न खिलवाती है] इसी प्रकार-रामः अन्न खादति 
[राम अन्न खाता हैं] प्रिया तेन ग्रन्नं खादयति प्रिया उसके द्वारा ग्रन्न 
खिलवाती है । 
विशेष--उतक्त ण्यन्त वाक्यों में राम की कर्म संज्ञा का निषेध हो जाता है 
और ग्रनुवत कर्ता होने के कारण इसके साथ तृतीया विभक्ति 
होती है ॥१५॥ . 
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शब्दकर्ससु रासोऽमो शास्त्रं पठति वृद्धिमान्‌ । 
तं शुरूः Mada निपेधो ह वयतेर्यथा ॥१६॥ 
शब्द कम धातुओं में जेसे--प्रसौ बुद्धिमान्‌ रामः शास्त्रं पठति (यह 
बुद्धिमान राम शास्त्र पढ़ता है) तमेनं गुरू: पाठयति (उसे शुरू इसे पढ़ाता 
है) 'ह्वन्‌-स्पर्धायां शब्दे च' इस घातु के स्पर्धा aA में उक्त नियम का निषेध 
- होता है | जेसे--'शब्दकमंसु' का अर्थ है-शब्दः कर्मं dai ते. दाब्दकर्मण 
तेष्पिति षहुन्नीहिः ॥ १६॥ 


. रावणं ह वयति श्रीमान्रामस्तं रावणं रिएुम्‌ | 
रामेण : ह वाययस्येप महाबलः ` वि्ञीपणः ।। १७।। 


श्रीमान्‌ रामः रावणं ह्वयति (शोभावान्‌ राम रावण को ललकारवा 
दै] एषः महाबलः विभीषणः तं रावणं रिपुः रामेण ह्वाययति [यह्‌ अत्यन्त 
बली विभीषण उस रावण शत्रुको राम के द्वारा ललकार दिलवाता है। 
.विशेष:--द्वज्य ' घातु की ण्यन्तावस्या में ग्रण्यस्तावस्था के कर्ता की कर्मसंज्ञा | 
नहीं होती है । वल्कि उस कर्ता के अनुक्त होने के कारण तृतीया 
विभवित हो जाती है । यहाँ राम शब्द में तृतीया विभक्ति की 
गई है ॥१७॥ z 


अकर्मसु यथा रामः शेते शाययत्यसो । 


सरीता निषेधः क्रन्देश्य तथा शब्दायते रॉप ॥१८॥ , 

श्रकर्मक घातुग्रों में जैसे--रामः शेते [राम सोता ह्‌ । zat सीता नं 

शाययातः [यह सीता उसे सुलाती है] तथा 'क्रदि'-ग्राह्वाने रोदने च? क्रदि 

वैक्लव्ये तथा वयङन्त शंब्दाय घातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्ता- 
वस्था में कमंसंज्ञा का निषेध होता है | 

विशेष:--“राम: AV सीता तं प्रेरयति, सीता रामं शाययति'-यहाँ प्रथम 

. वाक्य [ग्रण्यन्तावस्था में राम कर्ता है, उसकी द्वितीय वाक्य 

'ण्यन्तावस्था]] में कर्म सज्ञा होती है तथा उससे द्वितीया विभक्ति | 

होती है । 'शब्दायतेने वा० शब्दं करोतीत्यंथें” शब्द वैरकलहा- | 

' अकाव-मेघेम्यः करणे” इति क्यङि 'श्रङगन्सावंधातुकयोः दोर्घः” | 

इति दीघं 'सनाद्यन्ता इति धातुत्वे faar falsa । | 

शब्दायेति वयङन्तधातोः णौ कर्ता णौ कर्म नेति वक्तव्यम्‌ । श्वा 
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यथाऽसो क्रन्दते सीता सीतया क्रन्दयत्यसो । 
रामचन्द्रस्य विरह एवं शब्दायते रपि ॥१६॥ 


जेसे-श्रसौ सीता क्रन्दते [सीता विकल होती है, रोव्री है] असौ 
रामचन्द्रस्य विरहः सीतया क्रन्दयति [यह राम का वियोग सीता को विकल 
करता है । इसी प्रकार शब्दाय धातुका भी उदाहरण जानना चाहिये । 


विशेषः -“झसो सीता क्रन्दते” तां प्रेरयति, “रामचन्द्रस्य विरहः सीतया 
क्रम्दयति’ । यहां प्रथम वाक्य [भ्रण्यन्तावस्था] में सीता कर्ता है, 
उसकी fada वाक्य [ण्यन्तावस्था] में कमं संज्ञा का निषेध होता 
है तथा श्रनुक्त कर्ता होने के कारण तृतीया विभक्ति होती है। 


इसी प्रकार 'शब्दाय' घातु का उदाहरण हष्टव्य है-शब्दायते . ' 


देवदत्तः, तं प्र रमति, ''शब्दाययति देवदत्तेन । १९। 


हरतेश्व करोतेरप्यमिवादिइशोरपि | 
विकल्पः कथितः प्राइ स्तथोदाहियते . मया ॥२०॥ 


हृ-हरणे, sesi, प्रभिपुर्वेक वादि-वस्दने,हशिर्‌-प्र क्षो -इन agai 
का अण्यन्तावस्या में जो कर्ता वह णिच्‌ [ण्यत्तावस्था] में विकल्प से विद्वानों 
के द्वारा कमेसंज्ञक कहा गया है- इसके उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैँ । 


विशेषः--हुक्रोरन्यतरस्याम्‌ १।४।५३ हृकोरणौ यः कर्ता स णौ कमसंज्ञः 
स्यात्‌ । हारयति कारयति वा मूत्यं-भृत्येनः वा कटम्‌ । 'भ्रभिः 
वादिहृशो रात्मने पदे वेति वाच्यम्‌? वा० भ्रभिवादयते दशंयये देवं 
भक्तं-भक्तेन वा । हरति करोति. वा करं भृत्यः, तं प्रेरयति 
हारयति कारयति वा भृत्यं-भृत्येन करम्‌ । 
प्रभिवदलि देवं भषतः, तं प्र रयति-अभिवादयते देवं wad- 
भक्ते",वा । 
पद्यति देवं भक्त, तं प्रे रयति-दर्शंयते देवं भत्रतं भक्तेनवाँ MRON 
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पाथेयं रामचन्द्रस्य लक्ष्मणो हरति स्वयम | 


हारयत्येष पाथेयं KAU लक्ष्मणन वा -॥२१॥ | 
लक्ष्मण स्वयं राम के पाथेय को ले जाता है। यह लक्ष्मण के | 
पाथेय भिजवाता है । | 
विशेष:--'लक्ष्मण: रामचन्द्रस्य पाथेयं.हरति! हरन्तं तं प्रेरयति, एषः 
लक्ष्मणेन वा पाथेय हारयति’ यहाँ प्रथम वाक्य में लक्ष्मण कत 
है, उसकी द्वितीय वाक्य में विकल्प से कर्म संज्ञा होती हैं। का. 
संज्ञा होने पर उसे द्वितीया विभक्ति होती है तथा पक्ष [कर्म a 
के अभाव] में 'लक्ष्मण' के भ्रनुवत कर्ता होने के कारण तृती 
विभक्ति होती है। इस प्रकार 'लक्ष्मणम्‌' ग्रथवा 'लक्ष्मणोन' 
प्रयोग होता हे ।२१। 
करोति लक्मणः कायं रामः कारयति द्र तम्‌ | 
लक्ष्मणं कायंममुना लक्ष्मणनेति वा भवेत्‌ ॥२२॥ 
लक्ष्मण कार्य करता है। राम इस लक्ष्मण के द्वारा कार्ये को शी! 
करवाता है । | 
` विशेषः--'लक्ष्मणः कार्य करोतिः gi तं प्रेरयति, रामः लक्ष्मणं लक्ष्मणे 
वा ब्रूतं कार्य कारयति । यहाँ. प्रथम वाक्य [ग्रण्यन्तवंस्था] | 
लक्ष्मण कर्ता हैं, उसकी द्वितीय वाक्ये [ण्यन्तावस्था] में विक त 
से कर्म संज्ञा होती है । कर्म संज्ञा होने पर उससे द्वितीया 


> >>> s ae 


होती है तथा पक्ष [कर्म संज्ञा के अभाव] में लक्ष्मण के ग्र 
होने के कारण तृतीया विभक्ति होती है । इस प्रकार 'लक्ष्मणम्‌ 
अथवा 'लक्ष्मणेन का प्रयोग होता È IRRI 
अभिवादयते रामो गुरू हेतों तथा पुनः । 
अभिवादयते रामं गुरू रामेण वा पिता ॥२३॥ . 
राम गुरू का अभिवादन करता है तथा पुन: पिता राम के 


होती है। कम संज्ञा के प्रभाव में राम के श्रनुक्त कर्ता होने के 
कारण तृतीया विभक्ति होती है। इस प्रकार “रामम्‌' भ्रथवां 
TAT का प्रयोग होता हैं ।२३॥ | 
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da पश्यति रामोऽयं रामं दशयते कपिः । 
लंकां रासेण वेसयेवमुदाहरणमूह्यतास्‌ ॥२४॥ 


यह राम लंका को देखता है। यह वानर राम के द्वारा लंका को 
दिखवाता है । इस प्रकार प्रभिवादि और हशि घातुग्रों के उदाहरण 
जानने चाहिए । 

'विशेषः--'अयं रामः लङ्कां पश्यति’ पश्यम्त तं प्रेरयति, कपिः रामं रामेण 
वा लंकां दर्शयते, यहाँ प्रथम वाक्य (ग्रण्यन्तावस्था) में राम कर्ता 
है, उसकी द्वितीय वाक्य (ण्यन्तावस्था) में विकल्प से कर्मसंज्ञा 
होती है। कर्म संज्ञा होने पर उससे द्वितीया विभक्ति होती है 
तथा पक्ष [कमं संज्ञा के प्रभाव] में राम के भ्रनुक्त कर्ता होने के 
कारण तृतीया विभक्ति होती है । इस प्रकार 'रामम्‌' अथवा 
“रामेण' का प्रयोग होता है । 


उक्तादन्यत्र नास्त्येव देतो कतु'र्च कमंता । 
पायकाश्व परंत्यन्नं पायकेः पावयत्यसो ॥२५॥ 


उक्त धातुओं से अन्य धातुश्रों में कर्ता के हेतु में कर्मता नहीं, अण्यन्ता- 
वस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है । 'पाचकाः अन्न 
पचन्ति’ रसोइये aa पकाते है! ग्रसौ पाचकः भ्रन्न पाचयति [यह रसोइयों 

के द्वारा अन्न पकवाता है] . द 
विशेषः--'पाचकाः श्रन्न' पचन्ति’ तान्‌ प्रेरयति “असौ पाचकेः अन्न 
“ पाचयति' यहाँ प्रथम वाक्य [ग्रण्यन्तावस्था] में पाचक कर्ता है, 
उसकी द्वितीय वाक्य [ण्यन्तावस्था] में कर्म संज्ञा नहीं होती । 
यहाँ पाचक के श्रनुक्त कर्ता होने से तृतीया विभक्ति होती है । इस 

प्रकार 'पाचक: का प्रयोग होता है।२५। 


क्रापयत्येष शूरेण दापयत्येष तेन वे । 
इत्यमेवादि बोडव्यभलुक्तर्माप बालक; ॥२६॥ 


यह वोर के द्वारा दया करवाता है । यह उसके द्वारा दिलवाता है । 
इत्यदि अनुक्त घातुओं में भी बालकों को इस प्रकार अप्यन्तावस्था के कर्ता 
की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा ग्रथवा कर्मसंज्ञा का ग्रभाव जानना 
चाहिए ।२६। 
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कमं कर्ता यथा रामस्योद्नः पच्यते स्वयम्‌ । 
उक्त कतो यथा रामो रावणं हंति सायके? ॥२७॥ | 


जहां कर्ता की ग्रविवक्षा करके. कर्म की ही कू त्वेन Ya 


जाती है वह कर्म कर्ता होता है--जैसे-रामस्यौदनः स्वयं पच्यते [रामः 
भात स्वयं पकते हैं] जहां mda में प्रत्यय, लकार, [त्यादि विभक्ति] fi A 
जाता है, वह उक्त कर्ता कहलाता है। जंसे-राम सायकं: रावणं ह्‌ 
[राम बाणों से रावण को मारत्ता है] | 
विशेष:--जब कर्म की ही कतृत्वेन विवक्षा की जाती है.तव सकर्मक घार 
भी भ्रकमेक हो जाता है और उससे भाव तथा कर्ता में £ 
होता है। कमे ही यदि कर्ता हो, mata क्रिया का कर्त्‌ त्व यहि 
कर्म में ्रारोपित हो तो 'कर्मकर्ता हो जाता है, और कर्म क 
में प्रथमा विभक्ति होती है-ऐसो स्थिति में कर्म नहीं रहता तथा 
क्रिया का रूप कर्मवाच्य की क्रिया के तुल्य होता है । जेसे-भ्रौदन' 
पच्यते स्वयम्‌ इसका भाववाच्य में-“ग्रोदनेन पच्यते स्वयम्‌' होता 
है । कार्ये करने के समय जो कर्म कारक कर्ता के सुखकर निव 
गुणों से स्वयं ही सिद्ध होता है, उसे कर्मकर्ता कहते हैं । | 
` क्रियमाणं तु यत्कर्म स्वयमेव प्रसिध्यति । 
सुकरः स्वगुणैः कतुः कर्मकर्तेति तद्विदुः ॥२७॥ 


अनुक्त कतो च यथा रामेण इन्यते f: । 
सवत्र चोक्ते प्रथमा दितीयाबुक्त कमश ॥२८॥ |. 


जहाँ कतृ थे में प्रत्यय [लकार-त्यादि] विहित नहीं होता है 
प्रभुक्त कर्ता कहलाता है-जैसे रामेण रिपुः हन्यते [राम के द्वारा शत्रु मारां 
जाता है, राम शत्रु को मारता है] सब जगह उक्त कर्ता तथा कर्म में प्रथमा 
विभक्ति होती हैं तथा अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है [२८। 
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निवत्यंऽ्व विझ्षायंञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मवेत्‌ । 
कमतत्सप्तधा ज्ञेय मीप्तितानीप्सितादिना ।।२६॥। 


कमं तीन प्रकार का होता है-(१) fai, (२) विकार्य तथा (३) 
प्राप्य । वह कमं ईप्सित, श्रनीप्सित आदि भेदों से सात प्रकार का होता 
है IREN 


अनित्यं हि aa तन्निवत्यंसुदाहृतम्‌ l 
यथा राम पटं तंत्स्तंतुवायः करोम्यंहस ॥३०॥ 


जेसे -ग्रहं तन्तुवायः तन्तुनु रामपर्ट करोमि [मैं जुलाहा घागों से 
राम का कपड़ा करता हूँ ।३०॥ 


घटयासि सुवशानि रामचन्द्रस्य कुडले | 
इत्यादि नर्वत्यमिदमचुकतमपि चेष्सितम ॥३१॥ 


ग्रहं सुवर्णानि रामचन्द्रस्य कुण्डले घटयामि [मैं सुवर्णं से रामचन्द्र 
के कुण्डल घडता हूँ] इत्यादि निवंत्ये कर्म का उदाहरण है । यह अनुक्त तथा 
इप्सित. है । ३ १॥ | 


बिकृतं क्रियते aq, तद्विकायंमुदाइ तमू । 
रामकाएड लूनात्येप काणडकारोऽतिकोशली ॥३२॥ 


जो विक्कत किया जाता है, वह विकार्यं कमें कहा गया है- एषः अति 
कौशली काण्डकारः रामकाण्डं लुनाति (यह ग्रति कुशल बाण बनाने वाला 
राम के बाण को काटता है ।३२॥ 
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सिद्धमेवान्यतो यत्त, प्राप्यते . प्राप्यषीदृशम्‌ । 
यथा स्परामि रामं च रामचन्द्र नमास्यहस्‌ ।।३३। 


जो दूसरे के द्वारा पूर्वतः सिद्ध प्राप्त किया जाता है-वह प्राप्य कम 
कहलाता है । जैसे--ग्रह रामं स्मरामि [मैं राम का स्मरण करता हू) ग्रह 
रामचन्द्र नमामि (मैं रामचन्द्र को नमस्कार करता हू) ।३३। 


 कन्द्पंशरमूढात्मा सीतां हरति रावणः । 
` क्रोधान्धः खादत विर्षामंति प्राप्यमनीप्सितम्‌ IRI 


.  . ` कामदेव के बाण से मढ़ ग्रात्मावाला रावण सीता को चुराता है। 


क्रोधान्ध जहर खाता है। यह प्राप्य अनीप्सित कार्य के उदाहरण हैं ।३४॥ 


ईप्सितानीप्सितं प्राप्यं यथा वालः चुधाकुलः | 
भुनक्ति सरञस्कान्नं फलं धूलि मलीमसम्‌ ।। २५।। 


ईप्सित, ग्रनीप्सित प्राप्य का उदाहरण-क्षुधाकुलः बालः सरजस्कान्तं 
घुलिमलीमसम्‌ फलं भुनक्ति (भूख से पीडित बालक रजसहित प्रश्न तथा 
घूलिधूसरित फलं खाता है) ।३५॥। 


कृष्णन gal दुग्धं aku पयस्विनी | 
इद्‌ चाकथितं प्राप्यमुक्तं चेत्यवगम्यताम्‌ ।।३६॥ 


कृष्ण इस दूध वाली गाय का दुघ ूहते हैं। यह भ्रकथित, प्राप्य भौर | 
à उक्त क्म R T चाहिए ॥३५४०००० Digitized by eGangotri | 
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उपयोगनिमित्त यत्तदेवाकथितं मतम्‌ | 
कत कम यथा रामः सीतां कारयतीप्सितम ॥३७॥ 


जो उपयोग के लिये किया जाता है वह ही ग्रकथित कर्म कहलाता 
है । कतृ कम का उदाहरण--“राम: सीतामीप्सितं कारयति (राम सीता से 
ग्रभीष्ट करवाता है) ।३७। 


करणां द्विविधं प्रोक्तं वाद्यमास्यन्तर यथा । 
शरीरावयचं यत्तदाभ्यन्तरमुदाहृतम्‌ ॥३८॥ 
करण के दो भेद कहे गये हैं--जैसे १ बाह्यकरण २. भ्राम्यन्तर : 


करण । जो करण शरीर का भ्रवयव होता है। वह ग्राभ्यन्तर करण कहा 
कहा गया हे ।३८॥। 


तद्मिनमाह्ममाख्यातं तयोवह्म निगद्यते | 
रामो रावणबूद्धोनं निकृ तति शितेः शर; ।।३६॥ 


'आभ्यन्तरकरण से भिन्न बाह्यकरण कहा गया है-भ्रर्थात्‌ शरीरावयव 
से भिन्न करण वाह्यकरण होता है। उनमें (बाह्य एव आम्यन्तरकरण में) 
बाह्यकरण कहा जाता है-“राम शितैः शरेः रावणमूर्द्धानं निकृन्तति” [राम 
तीखे बाणों से रावण के शिर को काटता है] REN 


अयोध्यां दोलया याति जानक्या सह राघव । 
ग्ास्यन्तर यथा रामं मानसेन भजाम्यहम्‌ ।।४०।। 


राम सीता के साथ पालकी से भ्रयोध्या को जाता है। भ्राम्यन्तर 
करण का उदाहरण है। जैसे--“अहँ मानसेन रामं भजामि [मैं मच से राम 
को भजता हूँ ।४०॥ 
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सीता विलोक्यते रामं नयनांतेन. सस्मितम्‌ | 
.,. सानुरागकटाक्षेण रामः सीतां विलोक्यते ॥४१॥ 


सीता मुस्कुराकर नेत्र के कोने [अ्रपांग] से राम को देखती है। 
राम, प्रीति पूर्वक तिरछी नजर से सीता को देखता है ।४१॥ 


सम्प्रदानं त्रिथा प्रोक्तं प्रेरकं AK । 
अनिराकत क॑ चेति तत्र प्र रकमुच्यते ॥४२॥ 


सम्प्रदान तीन प्रकार का कहा गया है--१. प्रेरक सम्प्रदान २. 
भ्रनुमंतृक सम्प्रदान, ३. भ्रनिराकतू क सम्प्रदान । उनमें प्र रक सम्प्रदान 
कहा जाता है । , i 
विशेषः--त्यागेन कमणा व्याप्तं. प्रेरकं चातुमन्तू च । 
- -अनिराकतु चेत्येतत्सम्प्रदानं त्रिधा स्मृतम्‌ ॥ 
देहीति प्रेरयति तत्प्रोरकम्‌ । यथा वटवे भिक्षां ददात । यतु 

| इदमहं ददामीत्युक्तेऽनुमन्यते ग्रोमित्याह तदनुमन्तृ । यथा शिष्यो 
गुरवे गां ददाति। यत्त, नानुमन्यते न निराकरोति तदानिराकतूं । 
यथां-सूर्यायार्ध्यं ददाति ॥४२॥ | 


MA ट्ट... ००० 


या Sh aan aan an maa 


मुक्ति मक्ताय -रामोऽसो ददाति कहणान्वितः | 
मद्य मुक्तिं प्रदेहीति TURIA मतम्‌ । ४३॥ 
यह दयायुक्षत राम भक्त को मुक्ति (मोक्ष) प्रदान करता है | 
भक्ति प्रंदान करो? इस प्रेरणा से उक्त मुक्तिदान किया जाता है, अतः 


यह सम्प्रदान प्र रणा से सम्पन्न होने के कारण प्र रक सम्प्रदान कहा गया 
हे ।४३॥ 


अथालुमंतर्क किञ्चिदुच्यते तापसो वने । 
` ` रांमायातिथये. दत्त फलमूले यथाविधि ॥४४॥ 
अब कोई अनुमन्त्रुक सम्प्रदान कहा जाता है-जैसे बने तापसः रामा” 


यतिथये यथाविधि फनमूले दत्त (अरण्य में तपस्वी अतिथि राम की 
विध्यनुसार फलमूल देता है ।४४॥। | 
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अग्रेरणात्प्रदत्तस्थ NJARAN । 
अलुमन्त्रृकं तु. भवेदनिराकत क॑ यथा ॥४५॥ 


“9 


जो विना प्रेरणा के देने पर भ्रनुमन्त्रण कमे से [अनुमत स्वीकृत] 
होता हो वह ग्रनुमन्तुक सम्प्रदान हो । | 


पंचोपचार रामाय am प्रयच्छति | _ 
अनिराकरणादेतदनिराकत कं ` मतम्‌ ।।४६। 


“भक्तलोक: रामाय पञ्चोपचार प्रयच्छति [भक्त लोग राम को 
[पञ्चोपचार देता है] इस सम्प्रदान का कभी निराकरण न होने से 
[श्रपुनरावृत्ति के कारण] यह भ्रनिराकतूक सम्भ्रदान माना गया है। यह 
न तो adaa किया जाता है न निराङ्कत किया जाता है इसलिए अनिरा- 
कतृ क सम्प्रदान माना गया है ।४६॥ 


अपादानं द्विधा प्रोक्तं चलज्वाचलमेव च | 
यलादपांगान्नारीणां नियाति विषमं विषम्‌ ॥४७ | 


ग्रपादान के दो प्रकार है--चल और म्रचल। नरियों के चञ्चल. 
नेत्र प्रान्त से विषम विष निकलता 3 | à 
विशेषः--'नारीणां चलाद्‌ श्रपांगात्‌ विषम विषं निर्याति’ इस वाक्य में चल 
अपादान का उदाहरण-' 'चलाद्‌ श्रपांगात्‌' है विश्लेष [विरह, 
पृथाभाव] में अत्रघि (arsa, जिससे विश्लेष होता है, चल तथा 
तथा अचल तया विवक्षित होती है [ज॑से-घावतोळवात्पर्तात, 
वृक्षात्पतति । यद्यपि प्रथाभवन से दोनों वस्तुय [वह वस्तु जो - 
पृथक होती है, वह वस्तु जिसे ग्रन्य वस्तु पृथक्‌ होती हे] ही 
प्रभावित होती हैं तो भी यहाँ विइलेष का श्राश्रय ही भ्रपादान: 
होता है ।४७॥ वड कटी, 
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अचलं तु यथा IRT रामे पतत्यधः | 
हिमाद्रे रागता गंगा समुद्राद्रत्नमुत्थितम्‌ ॥४८॥ 
प्रचल श्रपादान का उदाहरण हैँ-जेसे-वृक्षात्‌ भ्रद्यः पत्रं पतति [पेड़ 


से पत्ता नीचे मिरता है] हिमाद्रे: गंगा ग्रागता [हिमालय से गंगा निकली 
हे] समुद्रात रत्नम्‌ उत्थितम्‌ [सागर से रत्न निकता है।४८। | 


चतुधो चाधिकरणं तत्रामिव्यापकं यथा | 
राम भक्ते भवेन्मुक्तिः सीतायां च पतित्रतम्‌ ॥४६॥ 


अधिकरण [ग्राघार) चार प्रकार का होता है--१. भ्रभिव्यापक २. 
परलेषिक ३. वैषयिक ४. तथा सामीपिक । उनमें अभिव्यापक धिकरण 
का उदाहरण ह--“'रामभक्ते मुक्तिः भवेत्‌” [मोक्ष राम के सेवक को व्याप्त 
मे हो] “सीतायां पवित्रतं भवेत्‌” .(सीता को व्याप्त कर प्रतित्रत घर्म 

) ॥४९॥ 


-तदोपर्लेषिकं रामः श्रीमान्‌ सिहासने स्थितः | 
सस्मितं aga भूयो वेदेह आसने स्थिताम्‌ ।।५०।। 
A ओपइलेषिक भ्रधिकरण का उदाहरण है--“श्रीमान रामः सिंहासने 
: [शोभावान्‌ राम सिंहासन को उपश्लिष्ट कर स्थित हैं] च भूयः 


| भासने स्थितां बेदेहीं सस्मितं वोक्षते” [और पुनः आसन को उपरिलष्ट 
कर बेठी हुई जानकी को मुस्क्रराकर देखता है ।५०। | 


अथ वेपयिक रामोऽयोध्यायां बसति स्वयम । 


वने वसति | शाद्‌ लः सिंहश्च गिरिगह वर TER | 


वेषयिक ग्रधिकरण का उदाहरण है--“श्रयोध्यायाँ रामः स्वयं | 
वसति” [राम स्वयं अयोध्या में रहता है] शादू'ल: वने वसति” [व्याध्र वन | 
में रहता है] च सिहः गिरिगह्वरे वसति” [और सिह पर्वत की कन्दरा में. 


रहता है ।५१। 
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अथ सामीपिक रामः कवि सैन्य समन्वितः | 
अवारसीत्‌ सागर घोर गंगायां बसति स्वयम्‌ ॥५२॥ 


f me 
अब सामीपिक अधिकरण का उदाहरण दिया जाता है-“कवि _ 


सेन्यसमन्वित: रामः घोरे सागरे श्रवात्सीत्‌ [वानरों की सेना सहित च | 
घोर समुद्र के समीप रहा) ag गंगायां वसति’ [खुद गंगा के समीप रहता | 
है] । ५ २॥ | 


नचु सम्बन्धस्य किन्न कारकत्वमिहोच्यते । 
कारक हि क्रिया हेतः संवन्धस्याप्रधानता MARII 


यहाँ व्याकरण शास्त्र में सम्बन्ध को कारक क्यों .नहीं कहा जाता 
है ? इसका उत्तर है-कारक क्रिया हेतु होता है भौर सम्बन्ध की भ्रमुख्यता 
होती है । ग्रमुख्यता के कारण सम्बन्ध क्रिया हेतु नहीं होता।५३॥ 


साचात्क्रियामिसंबन्धं कारकं हि Aga धाः | 
स्वतंत्रस्य Ragai स्थाली पचति सेवकः IINU 


विद्वान क्रिया से साक्षात्‌ अभिसम्बद्ध को कारक जानते हैं। क्रिया 
के निष्पादन में स्वतंत्रत्वेन विवक्षा में बताते हैं--“सेवकः स्थालीं पचति 
(सेवाक थाली पकाता है ॥५४॥ 
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पावकः पचयतीत्यादी यथा स्वतंत्रता भवेत्‌ । 
न तथाक्विपि सम्बन्धे यथा रामस्य सेवक! ।।५५।। 


í 


“पावकः पचति” इत्यादि में जेसी स्वतंत्रता हो, वेसी स्वतन्त्रता 
'क्वप्‌? प्रत्यय परे रहते सम्बन्ध में नहीं होती यथा-रामस्य सेवकः पचति 


(राम का सेवक पकाता है। ' 


विशेष:--पाक क्रिया के निष्पादन में स्वातन्त्र्येण विवक्षित 'सेवक' की 
कारक संज्ञा है । यहाँ पाक क्रिया के निष्पादन में राम स्वातन्त्र्येण 
विवक्षित नहीं हैं, श्रथवा राम को ग्रप्राघानता हैं प्रथवा राम की 
पाक के निष्पादन में श्रकिचित्करता होने के कारण इसे कारक |. 
नहीं माना गया है। यहाँ अमुख्यता के कारण सम्वन्ध क्रिया हेतु | 
नहीं हैं । ग्रतः इसे कारक नहीं माना जा सकता है।५५॥ 


प्रमोधचन्द्रिकायाञ्च कृतो पेजलभूपतेः | 
समाप्ता सकलश्लाध्या षट्कारकचन्द्रिका ।।२६॥ 


श्री वेजलभूपति को रचना . 'प्रबोधचन्द्रिका” में सभी के द्वारा 
प्रशंसनीय 'षट्कारकचर्द्रिका' पूर्ण हुई ।५६॥ 


st {sd dB AA 


फ 0 gi 


॥ इति षट्कारक चन्द्रिका ॥ 


१ 
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॥ अथ उक्तचन्द्रिका ॥ 


त्यादिमिः तद्वितेः कृदिभः समासेश्व विधीयते | 
यदेव कारक तत्र प्रथमेव वचनान्यतः ॥१॥ 


| त्यादिविभक्ति, तद्धित प्रत्यय, कृत्प्रत्यय तथा समास के द्वारा जो 
कारक होता है--अर्थात्‌-जो कारक उक्त|ग्रभिहित होता है। उसमें 
| प्रथमा विभक्ति ग्रौर उसके वचन होते हैं ।। १॥ 


उक्तानां हि पदाथानां त्याधं! संख्येव गुह्यते । 
|  कृत्तद्वितसमासेश्‍च लिगसंख्याविमक्तयः IRI 


उक्त पदार्थो की संख्या त्यादि विभक्तियो से गुहीत की जाती है तथा 
| कृत्‌, तद्धित एवं समास से उक्त पदार्थों की लिग, वचन तथा विभक्तियाँ 
गृहीत की जाती हैं। त्यादि विभक्तियाँ उक्त पदार्थो की संख्या ! वचन] को 
। प्राप्त करती हैं । कृत्‌, तद्धित तथा समास उक्त पदार्थों के लिग, वचन तथा 
| विभक्तियों को प्राप्त करते हैं। 


यथा रहसि रामेण सानुरागण सादरम्‌ ।. . 
प्रीयते प्रेयसी वाचः सुधारससहोद्राः UR 


जैसे--एकान्त में प्र मसहित राम Marah अमृतरस के सहोदर 
| प्रिया के व॒चनों को पीता है। यथा--(रहसि सानुरागेण रामेण सादरं 
सुधारस-सहोदराः प्र यसीवाचः प्रीयन्ते ।” 
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Rg जयति रामोऽयं रामेवा. जीयते रिपुः 
सीतामुखेन जीयेते पूर्णन्दुविकवाम्बुजे ISI 


यह राम शत्रु को जीतता है Yaar वहुसंख्यक राम शत्रुओं 
जीतता है (रामों के द्वारा शत्रु जीते जाते है) । सीता का मुख पूर्ण चन्द्रम ` 
तथा खिले हुए कमल को जीतता है। (सीता के मुख के द्वारा पूर्ण च 
तथा खिला हुआ कमल दोनों जीते जाते हैं ॥४॥ 


रामोऽसो कारकः सीता कारिका झुलम्‌ | 
अत्र कर्तरि कृतस्य लिगादिभजते तरास्‌ ॥५॥ 


आसो रामः कारकः (यह राम करने वाला) ग्रसो सीता कारि 
(यह सीता करने वाली), प्रद: कुलं कारकम्‌ (यह कुल करने वाला), 
कतृ थ में धातु से जुडा हुध्रा कृत्प्रत्यय उक्त पदार्थ के लिङ्ग, वचन तः 
विभक्तियों को प्राप्त करता है।५॥ 


रामश्च वेयाकरणः सा वेयाकरणी वधः 
तद्र याकरण सन्यमित्थ अवति agak ॥६॥ 


रामः वयाकरणः (राम व्याकरण पढ्ने वाला या जानने वाला)? 
qq: च वेयाकरणी (और वह वधू व्याकरण पढ़ने वाली या जानने वा 
ततु सन्यम्‌ वेयाकरणम्‌ [वह सैन्य व्याकरण पढ्ने वाला या जानने र 
इस प्रकार तद्धित होता हे ।६॥ 


कृतप्रणामो रामोऽयं कृतप्रणामं तत्कुलम | 
सीता FA समासः कारके करतः loli 


प्रय रामः कृत प्रणामः (इस राम ने प्रणाम किया है। तत्कुलं १ 
प्रणामम्‌ [उसके कुल ने प्रणाम किया है । एषा सीता कुर्तप्रणामा (६ 
सीता ने प्रणाम किया है] en | 
विशेष:--यहाँ कृतप्रणामः, कृत्प्रणामं तथा कृतप्रणामा में क्रमशः कृतः प्रणा 
| . येन यस्म वा सः कृतप्रणामः, कृतः प्रणामः यया यस्ये वासा 
प्रणामा, विग्रह वाक्य हो सकते हैं ।७॥ | 
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प्रकृतिधिकृतिश्वापि स्यादुक्वाचोद्विवाचकेः । 
वाचके; प्रकृतेः संख्या गृह्यते विकृतेः न हि ॥८॥ 
यदि वाचक द्वारा प्रकृति ak विकृति भी उक्त (ग्रभिहित) हो तो 


वाचक के द्वारा प्रकृति के वचन ग्रहण किया जाता है, विकृति का बचत 
नहीं ग्रहण किया, जाता है ।८।। | 


जायंते तन्तवो रामपटः स्वणोनि ङुणडले । 
क्रियन्ते रामचन्द्रस्य पच्यन्ते न च तए्डुला! IIRI 


तन्तवः .रामपटः जायन्ते (धागे राम का वस्त्र बनते हैं) स्वर्णानि 
रामचन्द्रस्य कुण्डले क्रियन्ते [सोने से राम के कुण्डल बनते है] च तण्डलः 
न पच्यन्ते [और iga नहीं पकते हैं] ।९॥ 


तंतवो रामचन्द्रस्य पटो भूताश्च तंइलाः | 
कृता Tentara लिगादिकमपीष्यते ।।१०।। 


नन्तवः रामचन्द्रस्य पटो भूताः [धागे राम का वस्त्र द तण्डुलाः 
प्रोदनं कृताः [चावल भात किये गये] इत्यादि में लिग आदि में इष्ट है ।१०। 


प्रधाने कमोणि मवेद्वाचको हि ERATE | 
अप्रधाने दुहादीनां हेतो कतु श्व करमणि ॥११॥ . 


निइचय ही द्विकर्मक घातुग्रों के मुख्य कमे में वाचक होता हैं । दुह 

'भ्रादि घातुओं के अमुख्य [गौण] कमं में तथा हेतुकर्ता के कर्म में वाचक 
होता है । | 
विशेषः-क्रियाजन्यफलशालित्वं कमंत्वम्‌ । 

साक्षात्सम्वन्धेन त्रियान्वयित्वं मुख्यत्वम्‌ । 

परम्परासम्बन्धेन क्रियान्वयित्वं गौणत्वम्‌ । 

तत्प्रयोजको हेतुश्च । कतृ: प्रयोजकः कतृ संज्ञा हेतुसंज्ञशच स्मात्‌ 

॥११॥ - 
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अयोध्यां नीयते सीता रामेण गुरू कर्मणा। 
रामोऽयं याच्यते मुक्तिं मया संसार मीरूणा ।।१२।। 


` ` महान कर्मवाला राम सीता को श्रयोध्या ले जाता है। मैं भवभीर 
“इस राम से मोक्ष माँगता हे । [गुरु कमं वाले राम के द्वारा सीता अयोध्या 
ले जायो जाती है। मुझ भवभीरू द्वारा इस राम से पुक्ति साँगी जाती| 
है।१२॥ 


रामोऽयं याप्यते पित्रा वनं सत्यवशात्मना | 
युरूणामीष्यते शिष्यः शास्त्रं वा भोज्यते पयः ।।१३। 


सत्यवशात्मना पित्रा भ्रयं रामः वनं याप्यते [सत्य के लिये जितेन्द्रिय 
पिता इस राम को वन भिजवाता है] गुरुणा शिष्यः शास्त्रं भाष्यते [गुर 
शिष्य को शास्त्र बुलाता है] gant शिष्य, पयः भोज्यते [गुरु शिष्य को. 
` दूध पिलवाता है] ।१३॥ 


व्यवच्छेद्यः विशेष्यं स्याद्वयवच्छेकमत्रतु । 
तद्विशेषणबाख्यातं रामो दाशरथियंथा ॥१४। 


Pn यहाँ व्यवच्छेद्य विशेष्य हो तथा व्यवच्छेदक विशेषण कहा गया है- 
-दाशरथी राम: [दशरथ का पुत्र राम] 3 


विज्येष:-- विशेषण पदों द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाय वह विशेष्या 
` ` “कहलाता है तथा जो शब्द विशेष्य-की विशेषता बतलाते हैं दे 
विशेषण कहलाते हैं । यहाँ 'दाशरथी रामः? में राम पद विशेष्य 

है तथा दाशरथि पंद विशेषण है। तीनों राम [रामचन्द्र, बलराम . 

तथा परशुराम] में दाशरथि इस व्यवच्छेदक पद द्वारा रामचळ 

राम व्यवच्छेद्य है। इस प्रकार विशेष्य के लिये व्यावर्त्य तथा मे 

शब्द भी काम में लाये जाते हैं। तथा विशेषण के लिये व्यावर्त 
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विशेष्यस्य च यल्लिग विभक्ति वचने च में । 
तानि कायोणि योज्यति विशेपणपदेष्यपि |[१४॥ 


जो लिंग, वचन तथा विभक्ति विशेष्य की होती हैं-वे ही लिग वचन 
तथा विभक्तियाँ विशेषण शब्दों में भी लगानी चाहिये । 
यल्लिङ्ग यद्‌ वचनं या च विभक्तिविशेष्यस्य । 
तह्लिङ्ग तद्‌ वचनं सा च विभक्तिविशेषणस्य । १५॥ 


यथा दाशरथी रामो मां रक्षतु समंततः | 
कौशल्या नन्दनं वंदे रासघन्द्र कृपाणंप्वम्‌ ॥१६॥ 


जैसे-दाशरथी रामः मां समन्ततः रक्षतु [दशरथ का पुत्र राम मेरी 
सब ओर से रक्षा करे] कौझल्यानन्दनं कृपाणेवं रामचन्द्र वन्दे (कौशल्या के 
पुत्र दयासागर, रामचन्द्र को नमस्कार करता हूं ।१६। 


शरणयेन च रामेण दुजंयो रावणो जितः। 
जनकेन सुता दत्ता रामाय बलशालिने ॥१७॥ 


q शरण्येन रामेण दुजँयः रावणः जितः' (AR रक्षा कुशल राम ने 
कठिनता से जीतने योग्य रावण को जीत लिया,) जनकेन बलशालिने 
रामाय सुता दत्ता (विदेहराज जनक ने पराक्रमशाली राम को अपनी पुत्री 
दी ।१७॥। 


रामादिवितकोदण्डाइिमेति युधि रावणः | 
रामस्य रोवणानीककालस्य युधि विक्रमः ltal 


= z , किये 

“विधुतकोदण्डात्‌ रामात्‌ युधि रावणः बिभेति [घनुष घारण । 

हुए राम से समर में रावण डरता है] रावणानीककालस्य रामस्य विक्रम: 

युधि ग्रतुपीयते! इति शेषः (रावण को सेना के.काल. राम के वल का युद्ध 
में अनुमान लगाया जाता है ।१५॥ ; 
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रामे विहरति स्फीता. विजयश्रीरहन्नि शम्‌ । À 
` जानकी - वदनांभोज मधुपान मधुव्रते ॥१६ | 


“स्फीता विजयश्री, जानकीवदनांभोजमधुपान मधुव्रत्ते रामे 
विरहति” (विस्तृत प्रसन्न विजयलक्ष्मी रात-दिन सीता के मुखरूपी कमह , 
का मधुपान करने वाले भ्रमर राम में बिहार करती है ।१६॥ 

| 


यत्रोद्द श्य बिधेयत्वं तत्रायं नियमो नहि | 
स्यात्त, तदाजहल्लिगमजहदबनं ध तत्‌ ॥२०॥ 


जहाँ Se श्यत्व तथा विधेयत्व होता है वहाँ यह नियम नहीं हैं । ता 
बह पद भ्रजहल्लिग तथा अ्रजहद्वचन होता है ॥२०॥ 


राम भक्तिः प्रमाण स्यात्‌ करुणा भाजनं हरिः | 
` मुक्विचत्रमयं काशी ह्यजहल्लिंगमीदशमम ॥२१॥ 


राम की भक्ति प्रमाण हो, विष्णु दया के भाजन हैं। यह 
| मुक्ति का क्षेत्र है। श्रजहल्लिग इसके समान है । 


विशेषः-श्रजहल्लिङ्गम्‌ [न जहाति स्वं लिङ्ग' भ्रस्मिन्निति अ्रजहल्लिङ्गम्‌] 
यहाँ “राम भक्तिः प्रमाणम्‌? हरिः करुणोभाजनम्‌' यथा 'इयं काशी 
मुक्तिक्षेत्रम' इन तीन वाक्यों में क्रमशः प्रपाण, भाजन, तथा क्षेत्र 
शब्द अजहल्लिग है । इसमें अमरकोश के निम्न वाक्य प्रमाण 
प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ता प्रमातृषु (२४४२) 
सवभावपन ATS पात्रामन्तं च भाजनम्‌ [१७७३) 
क्षेत्र पत्नीशरीरयोः [२६९ 
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रामदाराश्व सीतेयं स्त्रीयमप्सरसः खलु | 
रामसक्किसु Gagal अजहदचनं त्विदम ॥२२॥ 


इयं सीता रामदाराः [यह सीता राम की पत्नी] इयं स्त्री ग्रप्सरसः 
खल [निश्चय ही यह स्त्री ग्रप्सरा है] राम भक्तिः मुक्तिगृहाः [राम की भक्ति 
मोक्ष का घर] यह श्रजहद्दचन है । 
विशेषः--श्रजहद्वचनम्‌ [न जहाति स्वं वचनमस्मिन्निति भ्रजहद्ठचनम्‌] यहाँ 


दार्‌, भ्रप्सरस्‌ तथा गृह शब्द ग्रजहदचन है । इसमें प्रमरकोश के . 


निम्न वाक्य प्रमाण हैँ:- 

भार्या जायाथ पु भूम्नि दाराः स्यात्त, कुटुम्बिनी (१०८५) 
स्त्रियां बहुष्वसरसः स्वर्वेश्या उवंशी मुखाः [१०३] 

गृहाः पुसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालयाः (६०३) _ ॥२२॥ 


बहुब्रीहि sad हि स्वलिगानि जहत्यमी | 
सर्वे शब्दा विशेष्यस्थं लिगादिकमुपासते ॥२३॥ 


बहुब्रीहि समास में ये सव शब्द [प्रमाण भाजन तथा क्षेत्र ] | अपने 
लिज्ों को छोड़ देते हैं, तया विशेष्य में स्थित लिङ्ग वचन तथा वभक्ति 
को प्राप्त कर लेते हैं ।२३॥ - 


अ'गीकृतप्रमाणो5यं रामो Agan | 
अनाद्वताप्सराः सो श्यमित्याद्यमवगम्यतास्‌ ।।२४।। 


यह राम ग्र गीकृत प्रमाण (जिसने प्रमाण को स्वीकार किया है) 
वीक्षितदारक ! देखी है, पत्नी को जिसने] श्रनाइताप्सरा- para का 
तिरस्कार करने वाला] हैं, इत्यादि जानना चाहिये | : 
विशेष:--यहाँ 'ग्र गोकुत प्रमाण, वीक्षितदारकः,, तथा ग्रनाहताप्सराः 
इन बहुब्रीहि समास युक्त पदोंमें [अङ्गीकृत प्रमाण येन सो$ज्ञीकृत 

प्रमाणः, वीक्षिताः दारकः येन प॒वीक्षितदारक', अनाहत्ता- 


अप्सरसःयेन स ग्रनाहृताप्सरः] क्रमशः प्रमाण, दारा; तथा अप्सरस्‌ | 


ह | 
शब्द स्वालिगादि का परित्याग कर देते हैं तथा _ यी T 
A {a रण कर । 
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उपमानोपमेयत्वं स्यादमेदे लिंगसंख्ययो! . 
Tia विभक्तिः स्यादुपमानोपमेययोः RAN 


लिङ्ग तथा वचन का भेद होने पर उपमानता तथा उपमेयता ati 
यहाँ उपमान और उपमेय दोनों में afaa ही विभक्ति हो ॥२५॥ 


लिगमेदे यथा रामपत्नी मंदगतिः परम्‌ | 
मत्तमातंग इव सा मञ्जुवाक परपुष्टवत्‌ ।।२६।। 


लिङ्गमेद होने पर उपमानोपमेयता का उदाहरण हे--'पा रामपत्नी 
मत्तमातङ्गः, इव परं मन्दगतिः परपुष्टवत्‌ मज्जुवाक्‌ ada” [वह राम को 
पत्नी मत्त हाथी की तरह धीमी गति वाली तथा कोयल जैसी सुन्दरवाणी 
वालो हैं।२६॥ 


यथा बचनमेदे च करपे इव सुन्दराः | 
यूयं युवानो रामस्य मक्ता अहमितरोत्तमाः ।।२७।। 
` वचन भेद होने पर उपमान तथा उपमेय का उदाहरण -gA युवानः 
कस्दप इव सुन्दराः स्थ’ [तुम युवक कामदेव जैसे सुन्दर हो] 'रामस्य भक्ताः 
अ्रहमिवोत्तमाः सन्ति” [राम के भक्त मेरे जैसे श्रेष्ठ हैं।।२७॥ 


त्वां राममिव पश्यामि रामेणेव त्वया जिताः | 
दुजयाः शत्रवः सर्वे रामायेव नमोस्तु ते ।२८।। 
_ त्वां राममिव पश्यामि [में तुम्हें राम की तरह देखता हँ) सवं दुर्जयाः | 
शत्रव। रामेण इव त्वया जिता: [सब दुर्जय भ्ररि तुम्हारे द्वारा रामको 


तरह जीत लिए गये] रामाय नमोऽस्त [र तुम्हारे लिए 
: Na Kata u माय इव ते atea [राम yeh लिए डु 
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त्वत्तो रामादिवाशेपा रणे विभ्यति शत्रवः | ` 
रामस्येव तव TU कीतिस्त्रीलोक्यगामिनी ।।२६।। 


“HANT: शत्रवः रणे रामादिव त्वतः विभ्यति” '[सारे शत्र युद्ध में 
राम की तरह तुमसे डरते हैं] हि एषा रामस्य इव तव कीति: त्रैलोक्य- 
गामिनी वतंते [निश्चय ही यह तुम्हारी कीति. राम को तरह तीनों लोकों 
में जाने वाली है ।२६॥ : | 


त्वयि राम इब प्रीति मजंते सकला जनाः | 
एवं लिगत्रयेपि स्यादवचनत्रितयेडपि च ॥३०॥ 


“सकलाः जनाः त्वयि रामे इव प्रीति भजन्ते” [सब पुरुष तुममें राम 
की तरह प्रीति प्राप्त करते हैं) इस प्रकार तीनों लिगों तथा तीनों वचनों | 
में उपमान तथा उपमेय में अभिन्न विभक्ति हो। 
विशेषः विशति प्रभृति संख्यावाचक शब्द सदा एकवचन में होते हैं। उन 

dea में विशाति प्रभृति शब्द विशेष्यवाचक श्र विशेषण- 
वाचक हैं । उनमें सख्यार्थं विशेषण में द्विवचन और बहुवचन 


होते हैं ।३०। . ४ 
विशत्याद्या; सदेवकत्वे संख्या संख्ये य संख्ययोः | 
संख्यायन्ते यदा संख्यास्तदाद्वित््रादिक भवेत्‌ ।३१।। 


'विशति’ आदि शब्द जब विशेषण वाचक होते हैं तब ही एकवचनान्त, 
भर नित्य स्त्रोलिग होते हैं, किन्तु जब वही 'विशति' आदि शब्द विशेष्य- 
वाचक होते हैं तो यह नियम नहीं रहता । 
विशेषः--सख्याग्रों का संस्कृत में गगनाक्रम निम्न प्रकार हैः-- 

विशत्याद्याः aga सर्वाः dada संख्ययोः । 
संख्यार्थे द्विवहुंत्वे स्तः तासु चानवतेः स्त्रियः । श्र.को.२।६।८३।८४ 
विशति आदि सख्यावाचक शब्द सदा एकवचन में होते है। उन 
संख्याप्रों में विशति भ्रादि शब्द विशेष्यविशेषणोभयवाचक हैं। उनमें 
संख्यार्थं विशेषण में द्विवचन तथा वहुवचन होते: हैं। और विशति से लेकर 
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विंशती राममक्ताः स्टुः विशंतो ARTIA: । 
सहस्त्रं रामभक्ताः स्युः शतं रामाविभकतयः ॥३२॥ 


रामभक्ताः विशत्तिः स्युः (राम के बीस भक्त हों) रामभक्तयः 
विशतिः स्युः (राम की भक्तियाँ बीस हो) रामभक्ताः सहस्त्र स्युः (राम के 
भक्त हजार हों) राम विभक्तयः शतं स्युः (राम की विभक्तया सौ हों ।३२। | 


लक्षं च राममकता स्पुः कोटी रामस्य मक्तयः | 
संख्यायन्ते यदा इित्रास्तदा Ratih अवेत्‌ ॥३२। 


 रामभक्ताः लक्ष स्युः (राम के लाखों भक्त हो) च रामचन्द्रस्य 

भक्तयः कोटिः स्युः (और राम की करोडों भक्तियाँ हों) ये शब्द जब सख्या 
की तरह आचरण करते हैं ग्रर्थात्‌ ये संख्या शब्द जब विशेषण बनते हैं तब 
द्विवचन और बहुवचन होते हैं ।३३॥ 


यथा विशतयस्तिस्तो "angan शतानि घ | 
चत्वारि मक्तर्यास्तस्ास्तिस्नः सेन्यानि कोटयः ॥३४॥ 


रामभक्ताः तिस्रो विशंतयः [६० रामभक्त] चत्वारि शतानि सँन्या नि 
[चार सौ सैनिक] तिस्रः तिस्रः कोटयः भक्तयः [तीन-तीन करोड़ भक्तियां] 
TEKI | | 


; समुच्ययेन वाक्यं घेद्वहूनां वा द्वयोश्व वा | 
अगं च याश्रिता संख्या वाचकानाँ विकल्पतः ।।३५।। 


यदि दो या बहुत से पदों के समुच्चय से वाक्य हो तो वचन वाचको 

के विकल्प से समुच्चय के ध्रवयव पदों को आश्रित करके होता है । 
विशेषः-समुच्चयान्वाचयेतरयोगसमाहाराइ्चार्थाः । परस्परनिरपेक्षस्याने- _ 
कस्यैकर्मिन्नन्वय, समुच्चयः | यथा-ईश्वर गुरु च भजस्व। 
ग्रव्यतरस्यानुष ङ्गित्वेऽन्वाचयः । यथा-भिक्षामटगान्चानय | 
मिलित्रानामन्वयः इतरेतरयोगः। यथा-घवश्च खदिरश्च इति 
घवखदिरो । समहः समाहारः । यथा-संता च परिभाषा च तयो 
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श्री रामश्वैव सीता च वनं गच्छत गच्छतः | 
रामश्च सच्त्मणश्चापि भरतश्च प्रयांति च ॥३६॥ 


- श्री रामञ्च सीता च वनं गच्छति। गच्छतः (श्रीराम और सीता वन 
को जाते हैं) रामश्च लक्ष्मणइच भरतश्च प्रयाति। प्रयान्ति [राम, लक्ष्मण 
gir भरत जाते हैं ।३६॥ 


प्रयान्ति वा पुरीं स्वीयां जेता जेतार एव वा | 
तेजस्विनश्च तेजस्वी गुणी गुणिन एव वा ॥३७॥ 


जेता, जेतारश्च-तेजस्वी, तेजस्विन₹च गुणी, गुणिनरच स्वीयां पुरीं 
प्रयाति। प्रयान्ति [जीतने वाला/जीतने वाले तेज वाला, तेजवाले, गुण- 
वाला, गुणवाले श्रपनी नगरी को जाते हैं) ।३७॥। i 


पुरुषेषु त्रिषु मवेध एवं पुरुषः परः | 
समुच्चये स एव स्यात्‌ संख्या चापि तदामिता ॥२८॥ 


तीनों [प्रथम, मध्यम तथा उत्तम] पुरुषों में जो पुरुष पर हो, 
समुच्चय में वह पुरुष हो श्रौर क्रिया का वचन भी तदाश्रित [तदनुसारी] 
हो ।३८ः। ` | 


यथा रामश्च सीते त्वं गच्छथो विजन वनम्‌ । 
प्रथमादि क्रमादेव ग्रतीयोच्चरितेऽपि च ॥३६॥ 


जैसे-सीते ! राम, त्वं च विजनं वनं गच्छथः [सीते ! राम झौर तुम 
दोनों निर्जन जंगल में जाते हो] राम! त्वं ध्रहमपि गुरुशासनातु भ्राशु 
गच्छावः [हे राम ! तुम और मैं दोनों गुरु को ATI से शीघ्र जाते हैं] 
ग्रहञ्च त्वञ्च रांमस्च निजेनं वनं गच्छामः [तुम राम झौर मैं निर्जन वन 
को जाते हैं] क्रमशः प्रथमादि पुरुष के होने पर श्रथवा विपरीत उच्चारण 
` होने पर भी ऐसे हो जानना चाहिए èN 
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मुख्यो गोणों लॉचणिकः प्रयोगस्त्रिविधो भवेत्‌ । 
मुख्य; स्वार्थेन सम्पन्नो यथोत्पन्न (IK ॥४०। 


मुख्य, गौण व लाक्षणिक तीन प्रकार के प्रयोग होते हैं। मुख्य का 
उदाहरण--स्व. अर्थ से सम्पन्न मुख्य कहलाता है ।४०॥ | 
गुणयोगाद्भवेद्वौणो रामक्रोधो विषं महत्‌ । 
रावणं प्रति कालोऽयं सिहरच करिण प्रांत ।।४१। 


गुण के योग से गौण होता है। यंथा- “रामक्रोधो महत्‌ | 
रावणं प्रति श्रयं कालः, करिणं प्रति सिहशच ॥४१॥ 


स्वाधीन्वयस्यं da तात्पयंस्याबुरोधतः | 
लक्षणा कल्प्यते सापि दविधा स्यान्तप्रयोगतः ।।४२।। 


पदार्थो के प्रम्वय-बाघा [पदार्थान्वयानुपपत्ति] से तथा तात्पर्ये दै 
अनुरोध से लक्षणा मानी जाती है । वह दो प्रकार की है ।४२॥! 


जहत्स्वा्थोऽजइत्स्वाथो तत्राद्या कथ्यते मया | 
- स्वार्थत्यागो भवेदत्र जहस्स्वार्थति सा यथा ॥४३॥ 


वह लक्षणा दो प्रकार की है-१. जहत्स्वार्था और २. ग्रजहत्स्वार्था 
'उन्तमें प्रथम मेरे द्वारा कही जाती है--''जहां'पद भ्रपना ग्रथं छोड देते 
वह्‌ (जद्दत्सत्रार्था, हे .॥ ४१7 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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'रामो वसति पाथोधो : यमुनायां. जनादंनः । 
यष्टीमोजयखट्वारव खट्वा बदति, संसद्‌ ॥४४॥ 


_ राम समुद्र के किनारे रहता है । जनार्दन यमुना के किनारे रहता 
है । यष्टिधारी तथा खट्वारूढ पुरुषों को भोजन कराग्रो । सभा में खट्वां- 
रूढ बोलता है ।४४॥ 


यत्र स्वार्थीपरित्यागो5्जहत्स्वाथी च सा यथा | 
छत्रिणो पान्त्यमी काशीं काकेभ्यो. दधि रच्यताम्‌ ॥४१॥ 


जहाँ पद ग्रुपने (अर्थ) स्वार्थं का परित्याग नहीं करते वहाँ भजह- ` 
स्वार्था लक्षणा होती है जंसे-“भ्रमी छत्निणः काशीं यान्ति (ये छतरी 
घारी पुरुष काशी जाते हैं) काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ [कोग्रों से दही को 
रक्षा करो) ।४५।। 


पदार्थेऽप्यपदार्थेऽप तात्पर्योल्लक्षणान्बयः 
एवं सर्वत्र योधव्यमलुक्तमांप चालक; ।।४६।। 


पदार्थ में सी तथा पदार्थ में भी तात्पर्य से लक्षणान्वय होता है । 


इस प्रकार बालकों को ada ग्रनुक्त भी समभमा चाहिए YSN 


जाति व्यक्विपरत्वेन द्विधा शब्दप्रवतनम्‌ । 
तत्र जातिपरत्वेन यथा तं भोजयातिथिम्‌ ॥४७॥ 
शब्द की प्रवृत्ति द्विविध: है--* जातिनिष्ठा २. व्यक्तिनिष्ठा । उनमें 


“जाति परक.शब्द प्रवृत्ति का.उदाहरण.हे त्वमतिथि भोजय” (तुम aka 


को खाना खिलाम्रो। ।४७॥ 
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अत्रेकत्वमतंत्रं स्याद्मोजने नातियोगिता । 
ब्राह्मणान्मोजयेत्युक्ते श्रोदात्रीन्मोजयत्यसो ॥४८ | 


यहाँ ग्रतिथि में एकत्व aia (ग्रविवक्षितार्थक) हे--“ब्राह्मणार 
-भोजय” इत्युक्ते श्रसौ श्रोता त्रीन्‌ भोजयति” [ब्राह्मणों को भोजन कराग्रो 
यह कहने पर यह सुनने वाला तीन ब्राह्मणों को भोजन कराता है।४८॥ 


जात्या मोजयितु नेव शकनोमीत्यवधायंसः । 
` त्रीनेव भोजयत्याशु तास्पयानवधारणे ॥४६॥ 
“ब्राह्मणान्‌ भोजय” इसमें तात्पर्यं का निश्चय न होने पर मैं परा 


ब्राह्मण जाति को भोजन नहीं करा सकता हूं, यह निश्चय करके 
तीन ही ब्राह्मणों को भोजन करता है।४६॥ 


तात्पयविषये शब्दः प्रमाणमिति निश्‍चित! 
श्रोता तदनुसारण शाब्दवोधे प्रवर्तते ॥५०॥ 


तात्पर्य के विषय में शब्द प्रमाण है-यह निश्चित है । सुनने वाला 

शब्द प्रमाण के अनुसार ही शाब्दवोध में प्रवृत्त होता है । 
विशेषः-यही भाव 'नागेश? के “झाप्तोपदेशरूपः शब्द: प्रमाणम्‌” , | 
हष्टव्य है ।५०॥ , 


विशेष्यक्रियया यत्स्यादुक्तं कर्मादिक पुनः | 
विशेषणक्रियाप्याह तदेवेति विनिश्चितम ॥४१॥ 


जो कर्म ग्रादि कारक विशेष्य क्रिया के द्वारा उक्त (ग्रभिहित) हो | 
फिर विशेषण क्रिया भी निश्‍चय ही उस ही कर्म ak कारक को उत 
` (ही है, १ | 
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यथा Urat बने रामः प्रयाति सह मायंया । 
रामेण गम्यतेञ्योध्या वनादूभुक्त्वाफलानि च ।।५२॥ 


जसे रामः मुक्त्वा भार्यया पह वनं प्रयाति [राम खाकर पत्नी के 


साथ वन को जाता है] फलानि भुक्त्वा रामेण वनात्‌ अ्रयोध्या गम्यते च 
[ओर राम फल खाकर वन से अयोध्या जाता है।५२॥ 


उक्तमेवोक्ततां याति कमषिदुक्तमनुक्रतताम्‌ | 
अनुक्तमपि चोक्तं स्यात्‌ क्वचिदेव पदान्तरेः ।।५३।।. 
उक्त [ग्रभिहित] ही उक्तता [अभिहितता] को प्राप्त करता है। 


कहीं पर ही पदान्तरों द्वारा अनुक्त [ग्रनभिहित] भी उक्त [अ्भिहित] हो 
जाय ।५३॥ - 


अदनः पच्यते इष्टो मया सत्पुरुषोप्ययम्‌ । 
आरूढः वानरो बृक्षः छिद्यते इश्यतेऽपि वा INA 
मया झोदनः पच्यते [में भात पकाता हूँ] मया श्रयं सत्पुरुषः अपि . 


,हष्ट. (मेंने इस सत्पुरुष को भी देखा] वानरः भ्रारूढ़ः [वानर चढ़ गया वृक्ष: 
१ afi छिद्यते sad घा [पेड़ भी कटता है ग्रथवा दिखता है] ।५४॥ 


Asi शांतिक्षो माति रामेण परिधीयते । 
कृदादिमिः यदेवोक्तं racik तदेव ॥५५॥ 


[| यह वस्त्र [शांतिक] शोभित होता. है । राम इसे पहनता हे । कृत 
ह भादि के द्वारा जो उक्त [प्रभिहित] है, वह ही त्यादि के द्वारा भी उत्त 
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नृत्यन्तं च नटं रामो... विलोकयति कौतुकी । 
छात्रं च वेयाकरंणं श॒ब्दान्‌ पृच्छति जच्सणः IINR 


कोतुकी रामः नृत्यन्तं नटं च विलोकयति [और जिज्चासु.रामना 
` हुए नट को देखता है] लक्ष्मणः च वैयाकरणं छात्र शब्दान्‌ पूच्छति [| 
` लक्ष्मण व्याकरण पढ़ने वाले छात्र से शब्द पूछता है ILAN 


आए वानर इच्ष,रामः पश्यति सादरस । 
कदादिनोक्तमेवदेतद्नुक्तं- त्यादिना भवेत ॥ ५७॥ 
“रामः ग्रारूढवानर वृक्षं सादरं पश्यति [राम भ्रादस्पुर्वेक वानरः 


हुए पेड़ को देखता हैं], यह जो कृत्‌ आदि के द्वारा उक्त [अभिहित] 
वह त्यादि के द्वारा] अनुक्त [अनभिहित हो] ) ५७॥ 


रृत्यते गीयते रंगे नटेन: स्थीयते Farfa | 
मोक्तु पचति रामोऽयमो दनं Ja शगतः lyell 
“नटेन क्वचितु रङ्ग नत्यते, गीयते स्थीयते. (कलाकार रंगमंच ' 


कहीं नाचता है, गाता है, ठहरता है] qa शगतः श्रयं.रामः भोक्तुम्‌ aa 
पचति [भख से पीडित यह राम खाने को .भात प॒काताहै.। ५ ८।। 


रामभक्गः समाजीय रामं. पूजयते स्वयम्‌; | 
इस्यादाबुक्तमेवस्यादनुक्तमिति: बुध्यताम्‌: ISI 


“ रामभक्त: रामं समानीय स्वयं पुजयते” [राम का सेवक राम १ | 


जाकर स्वय पुजता है] इत्यादि में अनुक्त, [ग्रनभिहित] उक्त भिहि 
ही हो जाय । यह ज्ञातव्य है।५.३॥ प 
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कमंजप्रत्यये नान्यत्कवचिद्पुच्यति यथा । 
कृष्णन दुद्यते गोभ्यो गदां गोषु यथा पयः । ६०] 
केज प्रत्यय से भ्रन्य भी कहीं उक्त [अभिहित] हो जाता है, जेसे- 


_ “कृष्णेन गोभ्यो गवां गोषु वा पयः दुह्यते (कृष्ण गायों से दूध दुहता है) 
“Kol दु 


सया प्रयाच्यते युक्ती रामाद्रामस्य रामके । 
पाच्यते रामचन्द्रेण पाचकेनोद्नोऽद्भुतः ।।६१।। 


में राम से मोक्ष मांगता हू" । राम रंसोइये से प्रदुभूत भात पकवाता 
 है।६१॥ 


क्वचित्कालादिक सत्वेनान्यस्य कमणः । 
रामेण भ्र यते घमो मासंगीतं च गीयते ॥६२॥ 


कहीं २ पर काल आदि की अन्य कर्म होने से उक्त (प्रभिहित) हो 
जाते हें । जेसे-'रामेण मासं धर्म: श्र यते” (राम महिने तक धर्म सुनता है 
चे मासं गीतं गीयते (और 'एक महिने तक गीत गाया जाता है।६२॥ 


'कांतोज्जुगम्यते क्रोशं कांतया स्निग्धघेतया | 
अभ्यस्य कमंणः सत्वे कालाद्यप्याह FATA ।।६३।। 


| “स्निग्धचेतसा कान्तया कान्तः क्रोशमनुगम्यते” [कोमल चित्त वालो 
पत्नी पति का एक कोस तक श्रनुगमन करती है) भ्रन्य कमं के होने पर 
काल nifa को भी कर्मज (उक्त/ अरभिहित] कहते हैं ।६३॥ | 
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FRNT सुप्यन्ते पण्मासारामभूभुजा । 
बने द्वादशवषाणि स्थीयंते गुरुशासनात्‌ ॥६४॥ 


कुम्भकर्ण ६ माह तक सोता है । राजा राम गुरु की भ्राज्ञा से 
वर्षे तक वन में ठहरता है।६४॥ 


प्रबोधचन्द्रिकायां च कृती पेजल्भूपतेः 
इत्युक़चन्द्रिकां सम्यक समाप्तातिमनोहरा ।।६५।। 


वेजलभूपति की रचना प्रबोधचन्द्रिका में ग्रत्यन्त मनोहर 'उक्त- 
चन्द्रिका” भली प्रकार पूणं हुई ।६५॥ 


॥ इति उक्तचन्द्रिका समाप्ता ॥ 


ag 0 ag 
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।। अथ समास चन्द्रिका ॥। 


समासः akan नाम्ना ज्ञ यस्ततपुरुषस्तथा | 
कमंधारयसंब्षश्च बहटुत्रीहिस्तथेव q IU 


समास ६ प्रकार फा होता है-१. तत्पुरुष २. कर्मधारय ३. बहुब्रीहि 
y. द्विगु ५. द्वन्द्व ६. अ्व्ययीभाव-ये नाम जानने चाहिए | 
विशेषः--समासञ्चतुविधः इति तु प्रायोवादः । श्रव्ययीभाव-तत्पुरुष-वहुव्रीहि- 
दन्द्वाधिकार बहिभू तानामपि 'सह सुपा? इति समास विधानात्‌ | 
पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः उत्तरपदार्थ प्रधानस्तत्पुरुष., MA- 
पदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः, उभयपदार्थप्रधानो इन्द्रः, इत्यपि प्राथां- 
वादः प्रायोऽभिप्रायः । सूप प्रति, उन्मत्तगङ्गम्‌, इत्याद्यव्ययी भावे, 
ग्रतिमालादौ तत्पुरुषे, द्वित्राः इत्यादि बहुव्रीहौ, दन्तोष्ठम्‌ इत्यादि 
न्द्रो चाभावात्‌ । तत्पुरुष विशेषः .कर्मंधारयः। तद्विशेषो द्विगुः । 
ग्रनेकपदत्वं द्वनद्ववहुब्नीह्योरेव । तत्पुरुषस्य षवचिदेव 'द्रह्मजात' 
इत्यादावित्युवतम्‌ । किञ्च-सुपां सुपा तिङ नाम्ना घातुनाऽथा 
तिङां तिङा ' सुबन्तेति विज्ञेयः, समासः षङ विधो बुधः । सुपा 
सुपा राजपुरुषः । तिङा-पर्ये भूपयत्‌ । नाम्ना कुम्भकारः । घातुना, 
कंटप्र:, जस्त्रम्‌ । तिङा-तिङा, पिवतखादता, खादतमोदताः 
तिझां सुपा, कृन्त विचक्षणेति, यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा 
।।१॥ 


प्राधान्यं तु चतुविधम्‌ . । 
पूर्वात्तरो मयान्येपां पदाथोनां विकल्पनात्‌ ।।२।। 


यहाँ समास में चतुविघ प्राधान्य है। १. पूर्व पदार्थ प्राधान्य २. 


८ सयपदार्थ प्राधान्य एः त्यपदाथंप्राधात्य । शा 
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aa द्विप्रधानस्तत्रपूरचंप्रधानके । 
प्रधानता यथा पुर्वकायशवापरकायवत्‌ ।।२॥ 


तत्पुरुष उभयपदार्थ प्रधान है, उसमें पूर्व-पदाथ प्रधान का उदाहरण 
है, जैसे - अप रकाय: शब्द की तरह पूर्वकायः होता है | 
विशेष:--ग्रंपर॑ कायस्य इति अ्रपरकायः। पूर्वं कायस्य इति पूर्वेकायः। 


मेकदेंशिने त्व विशिषडद्रव्ये 
पूर्वापर [धोत्तरमेकदेंशिनैकाधिकरणो २।२।१ एकत्व | | 
प्रवतेमानेन ग्रवयविवाचकपुबन्तेन पूर्वापरार्धोत्तर शब्दाः सुबन्ताः 


समस्यन्ते, तत्पुरुषः ॥ २॥ 


कह सय AA SS TS NS) 


अथोत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं रामसेवकः | 
aan कमंधार योऽपि अवेद्यया ।।४।। 


= — <eo SA DIDI 5 —.oc 
> 
š 


उत्तरपदार्थप्रधान का उदाहरण है--'रामसेवक: | कर्मधारय भो 
उभय पदार्थ प्रधान हो (रांमंस्य सेवकः इति रामसेवकः) ।४॥ 


रामः पुरुपसिहोऽयं पृवप्राधान्यमीरशस । 
Tara तिंशालाची इत्युत्तरपदाथंता lY 


मा जैसे--प्रय॑ रामः पुरुषसिहः (यह राम नसिह) ऐसा पूर्वेपदार्थे प्रधा१ 
` कर्मघारय हे । नोला कमल) विशालाक्षी (विशाल नेत्र वाली) यह उत्तर 
पदार्थ प्रधान है | 
विशेषः--पुरुष: सिंहः इवेति विग्रहे पुरुषसिहः । अत्र साहृ्योपपादः 
atakaa: साधारणधर्म:, स इह नोपात्तोऽतः 'उपमित्त व्याध 

दिभिः सामान्यप्रयोगे”' २।१।५६ , उपमेयं व्याध्रादिभिः १ 

समस्यते -सांधारणघर्मेस्याप्रयोगे.सति । सह समस्यते, साधार] 


७ 
५ 

. 
4३, 

| 


i घमंस्याप्रयोगे सति । नीलं च तदुत्पलमिति नीलोत्पलम्‌ | 
हः विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । २।१।५७ विशाछे ग्रक्षिणी स : 
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द्वप्राधान्यं बहुत्रीहेरन्यत्र चोभयत्र च। 
तत्राप्यन्यपदार्थयत्राधान्यं तन्चिगयते ॥६॥ 


बहुव्रीहि समास भी उभयपदार्थप्रधान है। AE प्रधान तथा 


AKU 


स्मृतरामोञहमनिशमुभयत्रपदाथके । 
प्रधानता यथा द्वित्राः पंचषाः सप्तषास्तथा ॥७॥ 


ग्रहमनिश स्मृतरामः (मैंने निरन्तर राम को याद किया है) , उभय- 
पदार्थ प्रधान के उद।हरण हैं हित्राः (दो या तीन', पञ्चषाः (पाच या छः); 
सप्तषा (सात या छः) । $ 25 
ब्रिशेषः-स्मृतो रामो येन स स्मृतराम: | अनेकमन्यपदार्थ २।२।२४ T 
प्रथमान्तमन्यप दा्थे aimi वा समस्यते स बहुब्रीहिः ।७॥ | 


उमयत्र पार्थे च इन्द्रो पराधान्यमीष्यते | 
शुरोरादेशतो रामलक््मणों वनगामिनो ॥८॥ 


gg समास में उभयपदाथे प्रधानता ग्रभीष्ट है । ल mt 
गुरोः ग्रादेशतः वनगामिनौ (प्रभवताम्‌ इति शेषः) राम ओर; 
की श्राज्ञा से वनगामी बने । Me 
विशेष:--रामदच लक्ष्मणश्च इति रामलक्ष्मणौ | 'चार्थे दवम्दः” २।२।२६ 


उत्तरत्र पदार्थ च ग्राधान्यं स्याद्विगोरपि । 
fogai पंचमूली वेत्यादि बोद्धव्यमुत्तर! US ॥ 


| 'त्रिश्र गम्‌! पीगों 
द्विगु समास में भी प्रत्यपदार्थप्रधानता हो Na ps, z 
का समूह), पंचमूली (पाँच जड़ों का समूह) इत्याद. उदाह | 
जानना चाहिए । | 
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उभयपदार्थ प्रधान है । उत्तमें जो अन्यपदार्थ प्रधानता है, वह कही जाती. 


| 


ः प्रनित्य समास ३. लुकसमास ४. झलक समास | 
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त्रिप्रधानोञ्व्ययी माव! पूवी स्मिश्वपदार्थेके | 
उत्तर स्मिस्तथान्यस्मिन्प्राधानय मिह सवतः ।। १०'। 


प्रव्ययोभाव समास त्रिपदार्थप्रधान हे-यहा १. पुवपदाथप्रधान 
उत्तरपदार्थ प्रधान एवं ३. ग्रन्यपदाथप्रधान ।१०॥ 


यथोपरामं तिष्ठामि लक्ष्मणस्पेद्श वचः \ 
उत्तरत्र यथा नैव dana सुखं प्रति ॥११॥ 


जसे--"'उपरामं तिष्ठामि’ gei लक्ष्मणस्य वचः श्रस्तीति शेषः (राम 

के समीप खड़ा हूँ, ऐसा लक्ष्मण का वचन है), उत्तरपदार्थ-प्रधान का उदा 
हरण-“श्रत्र संसारे gash नैव (यहाँ जगत्‌ में सुख का लेश नहीं) 
विशेषः--उपरामम्‌-समीपे-रामस्य समीपमुपरामम्‌। सुखप्रति सुखस्य लेश 
सुखप्रति ।११॥ 


अन्यत्र च यथोन्मत्तगंगंदेशोऽतिशोमनः | 
एपामिति प्रकारण प्राधान्यं कथितं मया ॥ १२॥। 


 ग्रन्यपदार्थप्रधान बहन्नीहि का उदाहरण है--उन्मत्तगङ्गां देशोऽति 

शोभनः (उन्मत्त गंगा वाला देश सुन्दर है) इस प्रकार इन समासों में पदों 
की प्रधानता कहीं गई है । 

उन्मत्तगङ्गम्‌--उच्मत्ता गङ्गा यस्मिन सः उन्मत्तगङ्गम्‌ देशः | AA 


पदार्थे च संज्ञायाम्‌ (२।१।२१। ग्रंन्यपदार्थे विद्यमानं सबन्तं नदीभिः सह 
नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ ॥ १०॥ 


समासाना पुनश्चपाँ चातविध्य निगद्यते | 
स्यान्नित्यत्वमनित्यत्व॑ लुक्तं चालुक्तमेव च ॥१३॥ 


इन समासों के पुनः चार भेद कहे जाते हैं--१. नित्यसमास २ ! | 
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तत्र नित्यसमासोऽयं कुस्भकारोऽस्थिलावकः | 
अनित्यो राजपुरुपो TM पुरुप एव च ॥१४॥ 
उनमें 'कुस्भकारः' अस्थिलावकः' यह नित्य समास है। राजपुरुषः, 
राज्ञः पुरूषः यह भ्रनित्य समास है । 
विशेषः--“कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । अ्रस्थि लुनातीति अस्थिलावकः । 
राज्ञः पुरूषः इति राजपुरूषः । 'षष्ठी” २।०।८ षष्ठ्यन्तं सुवन्ते 
समस्यते । १४॥ 
लुक समासो यथा रामः स्मृतः पुरुष पुव! । 
अलुक्‌ समासश्च मया कणठे कालो महेश्वरः ॥१४॥ 
लुक्‌ समास का उदाहरण है- पुरुषः पुङ्गवः रामः स्मृतः (पुरुषों में 


श्रेष्ठ राम का स्मरण किया गया), अलुक समास का उदाहरण है-'महेश्वरः 
| कण्ठे कालः (शिवजी के गले में विष है) । १५॥ 


अथेषां घ समासानां मेदः प्रत्येकमुच्यते । | 
तत्राष्टधा तत्पुरुषो बिभकत्यादि प्रमेदतः ॥१६॥ ` 


इसके ग्रनन्तर इन समासों में प्रत्येक के भेद कहे जाते हैं। उनमें 
विभक्त्यादि के भेद से तत्पुरुष समास ग्राठ प्रकार का है।१६॥ 


स्यात्प्रथमा तत्पुरुषः पूर्वेकायो धरां गतः | 
स्याद्वितीया तत्पुरुषो धन्यो रामश्रितः पुमान्‌ ॥ KO! 


. प्रथमा तत्पुरुष-'ग्रघराङ्गतः पूर्वकायः (होठ से शरीर का प्राधा). 
| हो। रामश्रितः पुमान्‌ घन्यः (राम को Aa पुरष धन्य) यह द्वितीया 
| विशेष:--पूर्व कायस्य इति पूर्वकायः । रामंश्रितः इति रामश्रितः । द्वितीया 
| श्रितातीतपतितगत्यात्यस्तप्राप्तापन्न: २।१।२४ द्वितीयान्तं श्रिता- 
दिप्रकृतिकेः qad: सह वा समस्यते स तत्पुरुषः । १७॥ | 
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स्यात्ततीया तप्पुरुषो यथा धान्यार्थ इष्यते | 
'स्याच्चतुश्वी arya यूपदाह विराजते ॥ १८ . 


. तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है-धान्यार्थः :इष्यते (धान्य के | 
घन अपेक्षित है । चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण हो--'गूपदारू विराजते 
(यज्ञस्तम्भ के लिए काष्ठ है) | 
विष्षेष:--घान्येनाथ: इति धान्याथे: ' तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने २।१।३०" 

तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थेक्ृतगुणःवचनेनार्थशब्देन च समस्यते, स| 
तत्पु रुषः । चतुर्थ्यन्तार्थाय यत्तद्वाचिता श्रर्थादीभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा| 
 समस्यतेस तत्पृरूषः।१८॥ | 


स्यात्पंचमी तत्पुरुषो न ये शत्रु मयं काचित्‌ | 
मवेत्पष्ठी तत्पुरुषो राममक्को भवाम्यहम्‌ ॥१७॥ | 
क्वचित्‌ मे शत्रुभयं न (मुभे कहीं शत्रु से भय नहीं। यह पञ्चमी| 


'तत्पुरुष समास हो । ग्रहं राम भक्तः भव।मि (मैं राम भक्त होता हूँ) यह। 
षष्ठी तत्पुरुष समास हैं। । 


विशेष:--श॒प्रो: भयमिति शत्रुभयम्‌ ।” पञ्चमी भयेन” २।१।३७ रामस्य| 
भक्तः रामभक्तः “याजकादिभिश्च २।२।१६” ॥१९॥ | 


स्यात्सप्तमी तत्पुरुषो साङ्ग शोण्डो मुर द्विपः | 
. नज तत्पुरुष स्याद्वयेष यथानेको हरिप्रियः ।। २०॥ 


सिष किच (कृष्ण भक्तिविषयक क्रियाकुशल है) यह सप्तमी | 
५७ SAIT हा । यह ` नञ्तत्पुरूष समास हो-ज॑से-प्रनेकः हरिप्रियः | 
(अनेक को हंरिभ्रिय हैं) | ह्‌ हो-जसे-भ्रनेकः हरिप्रियः | 
विशेष:--भक्तिषु शोण्ड: इति भक्ति शोण्डः। “सप्तमी शौण्डेश २।१।४० 
सप्तम्यं आन समस्यते स तत्पुरुषः | | 

न एकः इति अनेक: । AST? २।२।६ नब सुपा सह समस्यते । i 
'नलोपो नञः ६॥३।७५ नञो नस्य लोपः स्यादृत्तरपदे |” ॥ २०७ a | 


+ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: 
d 
| 


(79) 


कर्मधारय एवं स्यात्सप्तधा स निगधते । : 
विशेपणपूतरपदेर्यंधा नीलोत्पल वरम्‌ ॥२१॥ 
कर्मधारय सात प्रकार का है। विशेषणपूर्वपद कर्मधारय का उदा- 


हरण है--'नीलोत्पलं वरम्‌ [नील कमल श्रेष्ठ] 


विशेष:--नीलं च तदुत्पलं इति नीलोत्पलम्‌ । “विशेषणं विशेष्येण aga 
२।१।५७ भेदकं समानाधिकरणेन सेद्ये न बहुलं समस्यते ॥२१॥ 


` बिशेषणोत्तरपदो यथा शाब्दिकप्रचकः | 
विशेषणोमयपदे यथा शीतोष्णत्कज्जलम्‌ ॥२२॥ 


विशेषणोत्तरपद कमंधारय, जैसे-शाब्दिकसूचकः (पिशुन वैयाकरण) 
विशेषणोभयपद का उदाहरण-शीतोष्णकज्जलम्‌ ।२२॥ 


उपमानपुर्वपदी राम शूरः समरोत्तमः। . 
उपसानोत्तरो रामचन्द्रः पुरुप केशरी ॥२३॥ 
उपमानपूर्वपद का उदाहरण है-'समरोत्तमः रामशूरः [युद्ध में श्र ष्ठ 


` राम जैसा वीर], उपमानोत्तरपद का उदाहरण है-“रामचन्द्र: पुरूषकेशरी 
` [रामसिह जैसा पुरुष है।२३॥ ` ` | 


संमावनापूर्वपदो, रामशूरो मवानिह | 
अवथारणापू्वपदो यथा राम धनं मम ॥२४॥ 


| संभावनापूर्वपद कर्मधारय का उदाहरण है- “भवान्‌ इह रामशूरः 
| [आप यहाँ राम जेसे वीर संभावित है), प्रवधारणापुवपद कर्मंघारय-जेसे- 
| मम रामधनं अस्तोति शेषः (मेरा राम ही घन है।२४।। ` 
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सप्तधा aan ढिपदस्तत्र कथ्यते । 
प्रथपार्थं . विह्याप्तों भवेत्पटिवमक्तितू ।॥ २९४) 


र. बहुब्नीहि समास के सात भेद हैं। यह द्विपद होता है । यह प्रथमा के 
अर्थ को छोड़ कर शेष विभक्तियों में हो IRAN । 


रामेञ्नुरक्क रामोऽहं चिरं सेवितः राघवः | 
उपनीत वली रामोह्यहं बिगतकल्मपः ।।२६।। 


| मैं राम में ग्रनुरक्त g । मैंने बहुत समय तक राम की सेवा की है। 
राम के लिए पूजा सामग्री लायी गई है में पापविहीन हूं ।२६॥ 


कृतप्रणामो रामोऽयमित्यादि द्विपदो मवेत्‌ | 
' अथो बहुपदः कशचिइईुंत्रीहिनिंगद्यते ।२७।। 


. “श्रयं रामः कृतप्रणामः” इत्यादि द्विपद वहुङ्नीहि समास हो । अब | 
आगे बहुपद बहुब्रीहि समास कहा जाता है ।२७॥ 


पराक्रमाजितयश; रामचन्द्रो महीपतिः | 


' 5 ग्रसौ Mo महीपतिः पराक्रमाजिततयशः सुग्रीवक्कतसेवः विक्रमाः 
 हतरावणः अस्तीति शेषः [इस राजा राम ने वल से कीति उपाजित की है. | 
| के z e yia गै a a है, इस An स | रावण का बध, क्र व्र. द । २८ UE “ 
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संख्योत्तरपद्श्चायं agak । 
उपविशत्युपदशो राममेव स्मराम्यहम्‌ ॥२६॥ 


यह संख्योत्तरपद बहुब्रीहि कहा जाता है । ग्रहं उर्पावशति, उपदशः, 
राममेव स्मरामि [में १९ या २१ बार, ९ या ११ बार राम का स्मरण 
करता हूँ | 
विशेष:--दशानां समीपे ये afia ते उपदशाः । विशत्याः समीपे ये सF्ति ते 
उपविशाः ॥२९॥ 


संख्योभयपदोप्येष द्वित्रा रामाचुवतिनः | 
सहपूर्वेपद्श्वाय सानन्दो रघुनन्दनः ।।३०॥ 


यह बहुब्रीहि समास संख्योभयपद भी होता है। जैसे-“रामानुवतिनः 
द्वित्रा [राम का ngada करने वाले दो या तीन हैं यह सहपूर्वपद भी 
होता है- जैसे-"रघुनन्दनः सानन्दः [रघुनन्दन भ्रानन्दपूर्वक है। 
विशेष:--द्वौ वा त्रयो वा इति द्वित्राः । झानन्देन सह इति सानन्दः। “तेन 
सहेति तुल्ययोगे” २।२।२८ तुल्ययोगे वतमानं सह इत्येतत्त तीया- 
न्तेन समस्यते, स बहुब्रीहिः । “वोपसर्जनस्य ।६।३।८२ बहुब्रीहेर” 
बयवस्य सहस्य सः स्याद्वा ।३०॥ 


व्यतिहारस्त्रमावश्व यथा युद्ध न सम्मतम्‌ । 
केशाकेशि सतां नापि दंडादंडि समीहितम्‌ ॥३१॥ 


व्यतिहारस्वभाव बहुब्रीहि का उदाहरण है-“सतां केशाकेशि युद्ध 
न Se पुरुषों के केशों में प्रहार करके लड़ाई करना ठीक नहीं 
है), सतां दण्डादण्ड युद्धमपि न समीहितम्‌ (श्रेष्ठों को डण्डों से प्रहार 
करके लड़ना भी इष्ट नहीं है। . AE 
विशेषः--केशेष केशेष गुहीत्वे युद्ध प्रवृत्त शाकेशि । | 
दण्डैद्च i प्रह्त्येदं ga प्रवृत्तमिति दण्डादण्डि ॥३१॥ 
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दिगंतरालविषयो यथा दिकपुर्वेदचिणा । 
इयमत्तरपूवो स्यादियं दचिणपरिचसा RR 


दिगन्त रालविषयक बहुब्रीहि का उदाहरण है-- पूर्व दक्षिणा दिक! 
पूर्वे और दक्षिण दिशा के मध्य की दिशा), q दक्षिणपरिचिमा दिक्‌” (यह 
| दक्षिण और परिचिम के मध्य की दिशा) । 


विशेष:--पुर्वस्पाइच दक्षिणस्याश्च दिशोऽन्तरालमिति पूर्वदक्षिणा । उत्तर- | 
स्याइच पृर्वस्यारच दिशोऽन्तरालमिति उत्तरपूर्वा । दक्षिणस्यारच | 
पर्चिंमायाशच दिशोञ्तरालमिति दक्षिणपद्चिमा। “दिङना- | 

. मान्यस्तराले” २।२।२६ दिशो नामान्यन्तराले वाच्ये समस्यन्ते | 
बहुव्री हिः । ३२॥ 


दिशुद्ि'धेकववूभाबी नेकवद्मावितान्वयः । र 
आद्यो यथा पञ्चशूली त्रिश्र गं व्‌ क्रतुत्रयी ॥३३॥ - 


tau समास दो प्रकार का है । g. एकवद्भावी २. अनेकवद्‌ भावी। 
उनमें प्रथम का उदाहरण है-''पञ्चशूली (पांच शूलियों का समाहार), 
त्रिश्यु ्गम्‌ (तीन पींगों का समूह) ।३३॥ - 


यथा घानेकबदूमावी त्रि्ञोकाश्व चतुदश | 
अथ इन्द्र समासश्च चतुद्धों स निगधते ॥३४॥ 


j 
4 


प्रनेकवद्‌ भावी का उदाहरण है--“चतुदेश त्रिलोकाः (चौदह 
त्रिलोक) । ग्रब इन्द्र समास कहा जाता है । “च! के चार अर्थ हैं--समुच्चय, 
ग्रन्वाचय, इतरेतरयोग तथा समाहार ।३४॥ 
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ससुच्ययाज्या च ययोः समासौ नेव सिद्ध यति । 
इतर तरयोगोऽयं -यथा तो रामलक्ष्मणो ॥३४॥ 


` चार्थमें इन्द्र होता है । लेकिन समुच्चय एवं अन्वाचय में इन्द्र समास 
नहीं होता है। रामलक्ष्मणो (राम और लक्ष्मण) यह इतरेतरयोग का 
उदाहरण है।३५॥। क. | 


रामलक्ष्मशशत्रु ध्नाः जयन्ति रिपुमण्डलीस । | 
समाहारो यथा शंखपठहं. Masaa ॥३६॥ 


(“रामलक्ष्मणशत्रुष्ना:रिपुंमण्डलीम्‌ जयन्ति (राम, लक्ष्मण र 
शत्रुष्त शत्रुओं के समूह को जीतते हँ), समाहार का उदाहरण- AI 
शंखपटहं शोभते (अब शंख और पटह का समूह शोभित होता है।३६॥ 


भेरीसृदंगमनिशं शब्दं जनयति स्फुटम्‌ । 
द्विथा स्यादव्ययीभावो नाम पूर्वपदो यथा ॥३७॥ | 
'मेरीमृदज्भ' श्रनिशं स्फुटं शब्दं जनयति (भेरी श्रौर मृदंग का समूह 


निरन्तर व्यक्त शब्द पैदा करता है) । श्रव्ययीभाव दो प्रकार का है- १. 
नामपूर्वपदः २. अव्ययपूर्वपदः ।३७॥ 


न सुखप्रति संसारे न शुखप्रति मे गेहे । 
स्यादव्ययपूर्वपदो यथा स्यादुपतोरणस्‌ ।।३८।। 
सारे त [जगत्‌ में हीं मे गृहे सुख 
खप्रति जगत्‌ में मुख का लेश नहीं हैं। न y 
प्रति (व 5 न का लेश नहीं हैं)। भ्रव्ययपूर्वपद वाले भ्रव्ययी भाव 
का उदाहरण है; /उुपतीरणम 
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अहनिशं मम मनस्तिष्ठत्यतिसुखान्वितस्‌ | 
प्रवोधचन्द्रिकायां च कृतौ वेजलभ्पतेः | 
समासचन्दरकाप्येषा समाप्ता बिरवकशिती VREI 


` मेरा मन रात दिन श्रतिसुख सहित रहता हे । 
श्रो वेजलभूपति की कृति 'प्रबोधचन्द्रिका” में यह समासचन्द्रिका 


पूर्ण हुई ॥३९॥ 


_ ॥ इति समासचन्द्रिका समाप्ता ॥ 
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| अथ aka ॥ 


तद्धितास्त्रिविधा ज्ञ याः केवित्सामान्यबृत्तयः | 
केविदव्ययसंज्ञाश्व केषिदमावार्थवावकाः ॥१॥ 


तद्धित तीन प्रकार के जानने चाहिए । कुछ सामान्यवृत्ति वाले, कुछ 
| प्रव्ययसंज्ञा वाले श्रौर कुछ भावार्थवाचक। १. सामान्यवृत्ति. तद्धित २. 
` श्रव्ययसंज्ञफ तद्धित ३. भावार्थं वाचकतद्धित ।१॥ 


सामाम्यवृत्तयस्तत्र कथ्यन्ते फेचनाघुना | 
तदस्यास्तीति गुणवान्‌ रामो गुणवती प्रिया ॥२॥ 


उनमें ya कुछ सामान्यवृत्ति तद्धित कहे जाते gl A m 
प्रस्मिनः इस प्रथ॑ में सामान्यवृत्ति तद्धित के उदाहरण हँ रामः gTa 
(राम गुणवाला), प्रिया गुणवती “प्रिया गुणवाली) | | 


विदेष:--तदस्यास्ति, तदस्मिन्तस्ति, इस विग्रह में अस्तिसमानाधिकरण 
प्रथमान्त से ग्रस्य तथा ग्रस्मित्‌ अर्थ में 'मतुप्‌' प्रत्यय हो है। 
गुणाः सन्त्यस्य भ्रस्मिन्निति वा गुणवान, गुणाः सन्त्यस्याः 
मिति वा गुणवती, प्रत्र “रसादिभ्यश्च” ५२।६५ इति Fe 
“मादुपघायारच मतोर्वोऽयवादिभ्यः' ८ २६ Ha Tg | 
वकारे, विभक्ति कार्ये च गुणवान्‌ इति सिद्धम्‌ । स्त्र त्‌ 
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गुणवद्राघवकुलमेवं सर्वत्र IVA | 
चूडालो रामचन्द्रोऽसो चूडाला रामवल्लभा ॥३॥ 


- 


राघवकूलं गुणवत्‌ [रघुवंशियों का कूल गुणवाला] इस प्रकार सवंत्र 
उक्त भ्रथं में प्रत्यय जानना चाहिए । ग्रसो रामचन्द्रः चूडालः [यह रामचद्ध 
केशों वाला], रामवल्लभा चूडाला [राम की पत्नी केशवती] | 


विशेषः--'गुणाः सन्त्यस्य ग्रस्मिश्चिति' अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय होकर गुणवत 
रूप बनता है । चूडा सन्त्यस्य ग्रस्मिन्‌ वा? इस विग्रह में” प्राणि- 
स्थादातो लजन्यतरस्याम्‌” ५।२।९६ सूत्र से विकल्प से लच्‌ 
प्रत्यय होने पर 'चूडालः, तथा चूडावान्‌ रूप बनते हैं । स्त्रीलिंग 
में चूडाला तथा चूडावती होता है ।३॥ | 


वत्सलो ATAS मांसलस्तुन्दिलस्तथा | 
लोमशः पामनः सीता लोमशा लोमशंडुलम्‌ ।।४॥ 


Tg अय रामचन्द्रः वत्सलः, मांसलः, तुन्दिलः, लोमशः तथा पामनः [यह 
रामचन्द्र छाती वाला, मांसवाला, तुन्दवाला, लोमवाला तथा पवित्र) 
| सीता लोमशा (सोता लोमवाली) कुलं लोमशम्‌ (कुल लोमवाला] । 


'विशेष:- यहां वत्स शब्द से मत्वर्थ में “वत्सांसाभ्यां कामवळे” ५।२।६८ से 
जन्‌ भ्रत्यय होने पर 'वत्सलः रूप बंनता है.। मांस शब्द से लन्‌. 
प्रत्यय होने पर-मांसलः वनता है । तुन्द शब्द से 'तुन्दादिम्यः 

इलच 3 | 

m _‰।२।११७ से इलच, इनि, तथा मतप्‌ प्रत्यय होने पर 

वि तुन्दी, तुन्दिकः तथा तुन्दवान्‌ रूप वनते हैं । aa 

शब्दों से मत्वर्थ में 'लोमादिपामादि३ ५।२।१०० सूत्र से क्रमशः 

i न, इलच्‌ प्रत्यय होने TINT. पामनः तथा पिच्छिलः रूप 
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पिच्छिला पदवी प्राज्ञो रामः प्राज्ञी च qgar | 
3 . Ni छ हे S 
प्राज्ञ रामकुल नित्यं मन्गतेरच्यो रघूद्वहः ॥१॥ 


पिच्छिला पदवी [मयूर-पंख वाला मार्ग] प्राज्ञ: रामः (बुद्धिवाला 
राम), तद्दधूः च प्राज्ञी (ओर उसकी पत्नी बुद्धिमती), रांमकुलं प्राज्ञम्‌ 
` (राम का कुलः बुद्धिमान्‌), रघूद्वहः नित्यं भक्तैः भ्रच्येः (राम नित्य भक्तों 
द्वारा पूज्य हूँ) | 


विशेषः --प्रज्ञा अस्त्यस्य अस्मिन्निति ar इस ग्रथ में "प्रज्ञाश्रद्धाचाम्योण 
५।२।१०” सूत्र से ण प्रत्यय होने परं तथा ग्रादिबृद्धि, अलोप तथा 
विभक्तिः कार्ये होने पर प्राज्ञः रूप निष्पन्न होता है।५॥ 


रामोऽसौ दन्तुरः सीता मधुरं रामभाषितम्‌ | 
सुर जलपात्र स्यान्मुखरी रामभङ्गिमान्‌ IRI 


ग्रसौ रामः दन्तुरः (यह राम उन्नत दाँत वाला), रामभाषितं सीता 
मधुरम्‌ (राम का कथन सीता के लिए मधुर), जलपात्रं मुखरम्‌ [पानी का 
ada शब्द करता हुआ] राम भक्तिमान्‌ मुखरः [राम की भक्ति वाला शब्द 
करता हुआ] । रः 


विशेष:--'उन्नता: - दन्ताः सन्त्यस्य' इस ग्रर्थं में “दन्त उन्नत ITA 
` ५।२।१०६ से उरन्‌ प्रत्यय होने पर, प्रलोप तथा विभक्ति कार्य 

होने से 'दन्तुर” रूप निष्पन्न होता. हे । मधु शब्द से मत्वथ में 

' ञषसुषिभुष्कघो रः' ५।२।१०७ से र प्रत्यय होने पर तथा श्रस्य 

कमं होने पर 'मधुरम्‌' सिद्ध होता. है। मुख शब्द से मत्वथ में 
'खप्ुखकुण्जैम्य उपसंख्यानम्‌' वा० से र प्रत्यय होने पर पुखर: l 

मुखरम्‌ निष्पन्न होता है । भक्तिः अस्त्याक्ष्मिन्वेतिं! इस्‌ अर्थ में 

` तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌” Uae से मतुप्‌ होने पर भक्तिमत्‌ 
Cafe "से! भ्षततिसिमि'रूपेंनिष्पश्ष' tag एकषट७0 by eGangotri | 
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केशवो रामचन्द्रो$्य RUU रामवल्लओ | 
माणवो राममक्तोऽयं तीतेयं च हिरण्यवा ISI 


ad रामचन्द्रः केशवः (यह रामचन्द्र केशवाला) रामवल्लभा केशवा 
- (राम की पत्नी केशवाली), प्रय॑ रामभक्तः मणिवः (यह राम का भक्त 
मणिबाला) । इयं सीता हिरण्या (यह्‌ सीता हिरण्य वाली) । 


विधोष:--केश शब्द से मत्वर्थं में 'केशाद्वोग्यतरस्याम्‌' ५।२।१०९ से व, 
| इनि, ठन्‌, तथा मतुप्‌ प्रत्यय होने पर केशवः केशी, केशिकः, _ 
केशवान्‌ रूप निष्पत्र होते हैं मणि तथा हिरण्य शब्द से मत्वर्थ | 
में gansi हस्यते’ वा० से व प्रत्यय होने पर मणिवः, तथा 
हिरण्यवः, रूप निष्पन्न होते हैं। स्त्रीत्व होने पर 'हिरण्यवा' 
बनता है ।७॥ | 


रजस्वलेयं ब star रामवधूः स्मृता | 
घनी रामश्व धनिनी सीता च धनितत्कुलस्‌ ।।८।। 


इयं रजस्वला (यह ऋतुमती) रामवधूः च कृषीवला स्मृता (ME 
राम की पत्नी कृषि वाली), रामः धनी (राम धनवाला) सीता च घनिनी 
[मरोर सीता घन वाली] तत्कुलञ्च घनि Jak उसका कुल धन वाला]। ' 


'विशेषः-यहां रजस्‌ तथा कृषि शब्द से मत्वर्थ में ` “रजः कृष्यासुतिपरिषदी 
वलच्‌” ५।२।१२ से वलच्‌ होने पर तथा स्त्रीत्वद्योतक टापू 
प्रत्यय होने पर 'रजस्वला' रूप बनता है, कृषीवला में 'वले' 
६।३।११८ से दोघं होने पर कृषीवला बनता है। घन शब्द से 
मत्वर्थ में 'भ्रतइनिठनो' ५।२।११५ से इनि झौर ठन्‌ प्रत्यय होने 
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धनिको KRS धनिका धनिक ङुलुम्‌ | 
यशस्त्री रामचन्द्रो$सो जानकी च यशस्विनी ॥8॥ 


असो घनिकः रामचन्द्रः [यह घनवाला रामचन्द्र] घनिका सीता [धन 
वाली सीता], धनिकं कुलम्‌ [घनवाला कुल], mat रामचन्द्रः यशस्वी 
जानकी च यशस्विनी [यह रामचन्द्र यशस्वी और सीता यशस्विनी है । 


विशेषः यशस्‌’ शब्द से मत्वर्थ में “्रस्मायामेघास्त्रुजोविनि” ५।२।१२१ 
से विनि प्रत्यय होने पर 'यशस्वी' रूप बनता है। मतुप्‌ होने पर 


यशस्वत्‌ रूप बनता है। स्तरीद्योतक होने पर यशस्विनी रूप बनता 
हे ISU 


मायावी रावणो रामो मेधावी सग्ित्कुलम्‌ | 
मेष ऊर्णायुर पस्याद्वा्मी रामस्तु रावणः ।।१०॥। 


, . रावणः मायावी [रावण कपटी], राम. मेधावी (राम बुद्धिमान्‌], ` 
| तत्कुलम्‌ afa [saat कुल मालावाला], एषः मेषः ऊर्णायुः [यह मेष ऊन 
| वाला]. रामस्तु वाग्मी [राम तो अच्छा वक्ता] स्यात्‌ [हो] । . 


विशेषः माया, मेघा तथा स्रज शब्द से मत्वर्थे में “ग्रस्यायामेघा विनि - 
| ' ५।२।११२ से विनि प्रत्यय होने पर- मायावी मेधावी, तथा 
aat रूप सिद्ध होते हैं । नपु'सक्रलिगद्योत्य होने पर खर्व होगा। 
माया शब्द से“बीह्यादिभ्यरं च “५।२।११६ से इनि तथा ऊर्णा 
शब्द से मत्वर्थ में “ऊर्णायाः युत” ५।२।१२३ सेयुत्‌ प्रत्यय होने 
पर ऊर्णाथुः रूप निष्पन्न होता है। वाच्‌ शब्द से मत्वर्थ में ' 'वाचो 
ग्मिनिः” ५।२।१२४ से ग्मिनि प्रत्यय होने पर 'बारमी” रूप 
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बाचालोप्यति वाचाटो वाघाला TERTA | 
फलिनो बच एपात्र फलिन रागवाटिका ॥११॥. 


रावणः वाचालः .ग्रतिवाचाटः अधि [रावण कुत्सित वहुवक्ता) 
qag: भ्रलं वाचाटा [उसकी पत्नी कुत्सित बहुवश्रत्री है]. अत्र एषः वृक्षः 
(यहाँ यह पेड़ फल वाला) एषा रामवाटिका फलिना (यह राम की बगीची 
फलवाली)। 


विशेष:--वाच्‌ शब्द से कुत्सित मत्वर्थे में “आलजाव्जौ बहुभाषिणि” | 
५।२।१२५ से mag तथा झाटच्‌ प्रत्यय होने पर वाचालः तथा _ 

` वाटाचः रूप निष्पन्न होते हैँ। फल शब्द से मत्वर्थ में "फल . 
बर्हाभ्योमिन च्‌” वा० से इन च्‌ प्रत्यय होने पर फलिचः रूप _ 

बनता है । स्त्रीत्वद्योत्य होने पर फलिना बनता है ॥ ११॥। 


बहिंणोञ्यं मयूरः स्याइहिणं तत्कुलं परम्‌ । 
Tara घेनुः शृ गारिका तथा URRI: 


aa मयूरः बहिण: (यह मोर पंखवाला), तत्कुलं वरं बहिणम्‌ [उसका 
कुल श्रेष्ठ पिच्छवाला, वृषएच श्र गारकः (वेल सींग वाला) तथा घनुः 
Yaar (और गाय सींग वाली हो) ॥. | 


. विशेष:--बह शब्द से मत्वर्थ में “फलबर्हाम्यामिनच्‌” वा० से इनच्‌ 
प्रत्यय होने परःबहिणः तथा ag सकलिंग में वहिणम्‌ रूप निष्पन्न 

होते हैं । शुङ्ग शब्द से मत्वथ में “ख्युङ्गबुन्दाम्यामारकन्‌” वा० से 

प्रारकन्‌ प्रत्यय होने पर पुल्लिज्ञ में श्युङ्गारकः तथा स्त्रीलिंग मे 

००-०. NN AERA जिएप्रन्न-होते।हैं॥॥ २॥॥॥४२०० by eGangotr क 
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शीतालुः पुरुपः स्त्री च शीतालुः कुलमुत्तमम््‌ 
एवमुष्णालुरन्वेष्यो वातूलश्व न शक्यते ॥१३॥ 


पुरुषः शोतालुः (शीत न सहने वाला आदमी), शीतालुः स्त्री (शीत 
' त सहने वाली स्त्री) कुलं शीतालु उत्तमञ्च (भ्रौर शीत न सहने व्र।ला 
| श्रेष्ठ वंश), उष्णालुः (गर्म न सहने वाला) वातूलश्च (वात न्‌ पहने वाला) 
| aa: (खोजने योग्य) अन्वेष्टुमितिघ्याहायंम्‌ न शक्यते (नहीं खोजा जा 
| सकता)। 


| विशेष:--'शीत॑ न सहते’ उष्णं न सहते 'इस भ्रथ में 'शीतोष्णत्‌ प्र म्यस्तद- 
| सहने” वा० से चाल प्रत्यय होने पर तथा विभक्ति कायं होने पर 
शीतालः तथा उष्णालुः रूप सिद्ध होते हं । 'वातं न सहते' वातस्य 
समूहो वा? इस थर्थ में “वातात्समूहे च" वा से ऊल प्रत्यय होने 
पर तथा विभक्ति कार्य होने पर “वातूल” रूप बनता है॥१३॥ 


तस्य चापत्यमित्यथें बाशिष्ठो सागवो मुनिः | 
धाशिष्टी भागंबी कन्या वाशिष्ट मागव कुलमू ॥ १४॥ 


"तस्य ग्रपत्यम' इस अर्थ में वाशिष्ठः ama: सुतिः (वशिष्ठ भ्रौरः 
भृगुःको ऋषि सन्तति), वाशिष्ठी भागेवी कन्या (वशिष्ठ रौर भृगु की क्या 
तति), वाशिष्ठं भागवं कुलम्‌ (वशिष्ठ और भृगु का दुल) ` 


विशेष:--यहाँ वसिष्ठ और भृग शब्द, से “तर्य अपत्यम्‌’ इस a 
(वशिष्ठस्य अ्रपत्यं FTA स्त्रो। मि Ta 
शिष्ठम, भगोरपत्यं पुमान्‌। स्त्री।क्‌ल 

cc La Ai ण्‌ प्रत्यय होकर रूप निष्पन्न होते हैं ।१४।॥। 
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एवं कौरवमित्यादि बोधव्यमपि सवतः | 
निवासार्थे mag: पांचाली माधुरस्तथा ॥१५॥ 


इस प्रकार 'कुरोः ्रपत्यम्‌ कुलम्‌” इस गर्थे में कोरवम्‌ इत्यादि सब 
“रूप जानने चाहिए । 'तस्य निवासः” ऐसा अर्थ होने पर पाञ्चालः, जान- 
पदः, माथुर: रूप होते हैं । 


विशेष:--यहाँ “पाञ्चालस्य राजा? इस श्रथे में प्रन, प्रत्यय होने पर 
पाञ्चालः बनता है, तथा “मथुराया: राजा? इस अर्थ में श्रन्‌ 
प्रत्यय होकर 'माथुर: बनता है । तत्परचात्‌ 'पाञ्चालस्य निवासः ` 
तथा माथुरस्य निवास: इस ग्रर्थ में क्रमशः पाञ्चाल तथा माथुर: 
निष्पन्न होते हैं । १५॥ | 


` . , अपत्यार्ेदोशरथिमरिती रावणरतथा । 
__ नाड़ायनोश्वालायनो ara वात्स्यादयस्तया ॥ १६॥ 


अपत्याथ में दाशरथिः (दशरथ का पुत्र) मारुतिः (वायु का पुत्र), 
रावणि, (रावण का पुत्र), नाड़ायन:' (नड गोत्रोत्पन्न), चालायनः (चल 


Pi अपत्य), MÄ: (गर्ग गोत्रापत्य) तथा वात्स्यः (वत्स गोत्रापत्य) 
ग्रादिः। | 


विश्ेषः-“दशरथस्यापत्यं पुमान्‌” मारुतस्यापत्यं पुमान्‌ “रावणस्यापत्यं 
अमान इस अथ में 'श्रत इनन? से इन प्रत्यय होने पर रूप सिद्धि 
होती है । नड्‌ तथा चलू शब्द से गोत्रार्थ में “नडादिभ्य. फक” 
४।१।९९ से फक्‌ होने पर तथा 'ग्रायनेयी०' से ग्रायन आदेश 
होने पर नाडायन तथा चालायन रूप बनते हैं । गर्गस्य गोत्राः 
पत्यम्‌, वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌! इस aå में 'गर्गादिभ्यो यन” 
४।१।१०५ से यष, प्रत्यय होने पर गार्ग्य: तथा वात्स्यः रूप 
CC-0. TTT होते हैं १९०. Collection. Digitized by eGangotri 
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बेनतेयश्व गांगयः स्त्रीभ्य इत्यादयस्तथा । 
N N N 
चाटकेरश्व गोधारो गोधेरः चत्रियस्तथा ॥१७॥ 


षष्ठ्यन्त स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दों से श्रपत्याथ में ढ॒क्‌ प्रत्यय होता है । 
इसके उदाहरण हैं--वेनतेय:, गाङ्ग यः, । भ्रन्य भी चाटकंर:, गौधारः, गोघेरः 
रूप होते हैं । 


विशेषः-विनतायाः अपत्यमित्यथे, गङ्गाया भ्रपत्यमित्यर्थे च स्त्रीम्यो ढक 


से ढक प्रत्यय, वृद्धि, एयादेश तथा विभक्ति कार्ये होने पर वैनतेय व ` 


गा ङ्ग रूप की सिद्धि होतो है। चटकायाः भ्रपत्यम्‌, इत्यर्थे 'चट- 
कायाः ऐ रक” ४।१।१२८ से ऐरक्‌ होने पर चाटकेरः, गोधा से 
“गोधायाः ढक! “सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय एयादेश व वृद्धि होने पर 
गौधेरः तथा 'आरगुदीयाम्‌” ४।१।१३० से ग्रारक्‌ होने पर 
गौधारः रूप निउपन्न होते हैं । १७॥ 


कौरव्य इत्यादि मवेद्मवार्थे तत्र कथ्यते | 
qira: कण्ठ्यः औष्ठ यशच तालव्यादि शरीरतः IRAN 


'कौरव्य' [कुरु का अपत्य] हो। तत्र भव, [सप्तम्यन्त प्रातिपदिक 
शरीराङ्ग से होने) अर्थ में प्रत्यय कहा जाता है, इसके उदाहरण हे -मूधन्यः, 
कण्ठ्यः, ग्रौष्ठ्यः, तालव्यः | 


विशेष:--यहाँ 'कुरोरपत्यम्‌' इस ag में कुर्वादिभ्योण्य, द ui सून 
से ण्य प्रत्यय होने पर कौरव्यः रूप बनता है। यहाँ मू rai 
मर्घन्यः, कण्ठे भव, कंप्ठयः, श्रोष्छ्यो: भव, म्रोष्ठ्यः, ताल a 
तालव्यः, उक्त प्रकार से 'शरीरावयवद्‌ ag से यत्‌ प्रत्यय हकर 
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= पूर रि A 
दुर्गन्धिश्व सुगन्धिश्व पूतगन्धिस्तर्थर च | 
` फलितः पुष्पितो ब्ृद्तः फलिता पुष्पिता लता ॥१६॥ 
तदस्यजातमित्यर्थे नमस्तारकित तथा | 


ad वित्तवणो . बिचचुञ्चुस्तथेब च ॥२०॥ 


'तदस्य जातम्‌? इस भ्रं में (म्र्थात्‌ वह इसके GA ) तारक प्रादि 
प्रत्ययान्त शब्दों से 'इतच्‌' प्रत्यय होता है । ' 'पुष्पितः फलितः वृक्ष: [इसके 
पुष्प हो गये हैं, फेल हो गये हैं ऐसा वृक्ष), पुष्पिता फलिता लता (फल और 
फुल वाली लता) तथा तारकितं नभः [तारों वाला. mara) तेन ज्ञातः 
इस श्रर्थ में चणप्‌ भ्रौर चुञ्चुप्‌ प्रत्यय होते हैं ज्ञात र्थं में इस तद्धित 
प्रत्यय के उदाहरण वित्तचणः झोर वित्तचञ्नु हैँ । 
विक्षेष:--' तारकाः संजाताः ग्रस्य तारकितं नभः, अत्र तदस्य सञ्जातं 

> . 'तारकादिम्य इतच्‌’ ५।२।३६ इति इतचि। “वित्त नवित्तः इति 
वित्तचणः, वित्तचञ्चु वा, AA "तेन वित्तरचञ्चुचणपौ ५।२।२६ 
इति चुञ्चुप्‌ चणपौ भवतः ।२०॥ 


अयमेपामतिशयेनेत्यर्थं कथ्यतेऽधुना || 
` पेटिष्ठश्च पटीयांशच सम! सीता पटीयसी RRI 


uat Tam इस श्रथ में भ्रव प्रत्यय कहा जाता है-- 

“रामः पटोयानु पटिष्ठशच (राम दो में चतुर, और बहुतों में चतुर) सीता 
पटीयसी (सीता दो में कुशल) । | 
विशेष:--भ्रयमनयो रतिशयेन पटुः इति पट्तरः, पटीयान्वा, यहाँ उक्त अर्थ 

में 'द्विवचनविभज्योपदे तरबीयसुनौ” ५।३।२० सूत्र से तरप्‌ तथा 

` त॒मपू प्रत्यय होने पर पटुतरः तथा पटीयान रूप बनते हैं। 
सत्रीत्वद्योत्य होने पर'पटुतरा तथा पटीयसी रूप बनते हैं । 
झयमेषामतिशयेन qe: इति पटुतमः पटिष्ठः वा! ga ni में 
73 प्रतिशायमेतयाविष्ठनो” ५।३।५५ सूत्र से qaq तथा इष्ठन्‌ 
3 22 : HR ००-प्रत्मग्र, होने, PRE पता उर्दित Sp gag १९२७१५१ 
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गरीयांश्व गरिष्ठरव प्रेष्ठः प्रेयांस्तयेव च ।। 
अयं पडुतरो रामस्तथा पड्तमोप्ययस्‌ ।।२२।। 


गरीयान्‌ (दो में बड़ा), गरिष्ठः (बहुत में बड़ा,, प्रेयान्‌ (दो में प्रिय), 
Tes: (बहुत में प्रिय), ag रामः पटुतरः तथायं पटुतमः अपि भ्रस्तीति शेषः 
(यह रामं दो में चतुर तथा यह बहुत में चतुर भी है) । 
विशेषः--प्रयमनयोः श्रतिशयेन शुरुः, ्रयमनयोः प्रियः, इस प्रर्थ में ईयघुन्‌ 
प्रत्यय होने पर 'प्रियस्थिरस्फिरोर० ६।४।१५७ सूत्र से गुरु के 
स्थान पर 'गर' तथा प्रिय के स्थान पर 'प्र' भ्रादेश होने पर 
गरीयान्‌ तथा प्र यान्‌ रूप सिद्ध होते हें । भ्रयमेषांमतिशयेन गुरुः, 
अयमेषामतिशयेन प्रियः, इय nA मं इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर तथा 
उक्त ग्रादेश होने पर "गरिष्ठः, तथा प्रष्ठः, रूप . निष्पत्र होते 
हैँ ।२२॥ Tang 


पडुकल्पः पटुदेश्यः पड्देशीयः इत्यपि । 
असमाप्तौ सवेदेवं प्रकारवचने तथा ।।२३।। 


ग्रसमाप्ति ग्रथं में-'पटकल्पः, पटुदेश्यः तथा पटुदेशीयः भी हो । 
विशेषः ~-'ईषदूनः पटुः” इस श्रथं में 'ईषदसमाप्तो कल्पब्देश्यपदेशीयरः ` 
५।३।६७ सूत्र से कल्पच्‌, देश्य तथा देशीयर प्रत्यय होने पर 
पटुकल्पः, पटुदेश्यः तथा पटुदेशीयः रूप निष्पन्न होते हैं। इसी 
र्थ में 'विपाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त्‌” ५।३।६८ सूत्र से बहुच्‌ 
प्रत्यय होने पर 'बहुपटुः' रूप भी सिद्ध होता है।२३।। 
_ पदुजातीयो मृदुजातीय इत्यादिकं मवेत्‌ । 
प्रमाणे aga जानुदयसमीत्यपि ॥२४॥ 
प्रकारवचन ad में पटुजातीयः तथा मुदुजातीय इत्यादि रूप हो 
प्रमाण अर्थ में जानुदघ्नम्‌, तथा जानुद्वयसम्‌ यह भी बनता है 
वि्षेष:--पट॒ तथा मृदु शब्द से 'प्रफारवचने जातीयर्‌' ५॥३।६६ सूत्र से 
जातीयर्‌ प्रत्यय होने पर पटुजातीयः तथा मृदुजातीयः रूप निष्पक्ष 
होते हैं । जानुनी प्रमाणमस्य इति fang प्रमाणे द॒यसजदध्नन.- 
मात्रच्‌” इति यसच्‌, दघ्नचू, मात्रच्‌. इन Taat के होने पर 
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जातुमात्रं जलमिदं -जाचुद्ध्नी नदी स्वियस्‌ | 
तत्र नियुक्त इत्यर्थ रामदौवारिको जनः ।।२५।। 


इदं जलं जानुमात्रम्‌ (यह पानी घुटनों तक) इयं नदी तु जानुदध्नो 
(यह नदी तो घुटनों तक) । तत्र नियुक्त: इस श्रथ में भ्रर्थात्‌ सप्तम्यन्त 
प्रातिपदिक से नियुक्त ग्रथ में-रामदोवारिकः जनः (राम के द्वार पर नियुक्त 
आदमी) ।. त | 
विशेष:--जानुनी प्रमाणमस्य । इस अर्थ में प्रथमान्त जानु शब्द से हयसच्‌, 
दध्नच्‌, भ्रौर मात्रच्‌ प्रत्यय होकर जानुदध्नम्‌, जानुद्वयसम्‌ तथा 
जानुमात्रम्‌ रूप निष्पन्न होते हैं । इन प्रत्ययों को लिङ्ग विशेष्यः | 
निध्न है । भ्रतः जानुदध्ती नदी gaT है। (दवारे नियुक्तः । इस्‌. 
र्थ में ठक्‌ प्रत्यय होकर 'दोवारिक:” वनता है ।२५॥ | 


दौवारिकी बरतबुदौ बारिकमिदं कुलस | 
तेन दीव्यति तेनापि जानाति व्यथंगोचरम्‌ IRRI 


दोवारिको वरतनुः (द्वार पर नियुक्त सुन्दर (शरीर वाली) इदं कुलं 
दौवारिकम्‌ (यह कुल द्वार पर नियुक्त है) ।२६॥ 


आचिकादि भवेत्साधु संस्कृते दाधिकं भवेत्‌ | 
सामान्यव॒त्तयः प्रोक्ताः कथ्यन्तेऽव्यय संज्ञाः ॥२७॥ 


तेन दीव्यति, खनति, जयति जितंवा', इस अर्थ में श्राक्षिकम्‌ आदि 

साघु हों । तेन संस्कृतम्‌! इस अर्थ में दाधिकम्‌ (दही से संस्कार किया gaT) 

साधु हो। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय के भेदों में सामान्यवृत्ति प्रत्यय कहे गये | 

हैं । प्रब ग्रव्ययसंज्ञक तद्धित कहे जाते हैं। FF: 
विशेषः Te दीव्यति’, इस श्रथ में तृतीयान्त श्रक्ष शब्द से ठक्‌ प्रत्यय 

होकर '्राक्षिकम्‌' बनता है । 'दध्ना संस्कृतम' इस श्रथ में | 

तृतीयान्त दधिः शब्द से ठक्‌ प्रत्यय होकर “दाधिकम्‌? रूप बनता 
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यतः प्रभृति रामोऽयं ऐेव्यते . चेतसा मया | 
ततः प्रभुति कालस्य मीतिरूत्पद्वते नहि IRI 


जब से मैं मन से राम की सेवा करता हूं तव से काल का भय नहीं 


हैं।- 


विशेष:--यद्‌ तथा तद्‌ शब्द से पञ्चम्यर्थं में 'पञ्चमास्तसिल्‌' ५।३।७ सूत्र 
से तसिल्‌ प्रत्यय होने पर यतः तथा ततः की निष्पत्ति होती है। 
तसिलू प्रत्ययान्त :अव्ययसंज्ञक होते हैं ।२८॥ | 


यत्र हामस्य सेवा स्यात्तत्र संगलमिष्यते । 
अघुना सेव्यते रामो इदानीं सबंदा तथा ॥२९॥ 


जहाँ राम की सेवा हो वहाँ हित भ्रभीष्ट है। अब ग्रोर सदा, इस . 
समय और सब समय राम की सेवा की जाती है । 


विशेष:--यद्‌ भर तद्‌ शब्द से 'यस्मिच्चिति' 'तस्मिन्नितिः इन Kat में 
'सप्तम्यास्त्रलः ५।३।१० से तल होने पर तथा त्यदाद्य त्व तथा 
पररूप होने पर 'यत्र्‌ तत्र' शब्द बनते हैं। अ्रधुना कालवाचक 
सप्तम्यन्त कालवाचक शब्द से स्वार्थ में "स्मिन्‌ काले इति" 
(अघुना! ५।३।१७ से अधुना प्रत्यय हुआ । “इदम्‌ इश्‌” MANR 
से इश आदेश हप्रा । 'यस्येति च' से इ का लोप हुआ, इस प्रकार 
अधुना रूप की. सिद्धि होती है। 'दानीं 'च्‌' ५।३।१८ से 'दानोम! 
प्रत्यय होने पर इसी ग्रथ में इदानीम्‌ रूप वनता है। 'सर्वेस्मिन 
काले? इस अर्थ में 'सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा” ५।१।१५ से दा 
प्रत्यय होने पर तथा.'सर्वस्य सोञ््यतरस्याम्‌' ५१२) ९ से विकल्प 
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Kk संथा राम! सेव्यते इत्थं कर्थं पुनः । 
पुरंस्तात्सेव्यते रामः स एवाद्य धार्मिकेः ॥३०॥ 


रामः एतहि, adam इत्यं, कथं सेव्यंते (राम इंस समय, संव प्रकार 
इस प्रकार, कैसे भजा जाता है), पुनः, पुरस्तात्‌, धामिकः रामः थद्य संद्य 
एव सेव्यते (फिर ग्रागे घामिकों द्वारा राम आज शीघ्र ही भजा जाता है) । 


' विशेष:- एतहि 'ग्रस्मिन्काले' इदमो हिल्‌? ५।३।१६ से हिल्‌ प्रत्यय होने पर 
'एतेतो रथोः. ५।३।४ से इदम्‌' शब्द के स्थान पर एत आदेश होने 
पर एतहि रूप बनता है । इत्थम्‌-'भ्रनेन प्रकारेणं इस ग्रे में 
“इदमस्थमु” ५।३।२४. से थमु प्रत्यय होने पर 'एतेतोरथोः" से 
इदम्‌- शब्द के स्थान पर इत्‌ ग्रादेश होने पर इत्थम्‌ रूप बनता 
है । कथम्‌- “केन प्रकारेण’ इस अ्रेथ में किमश्च” ५।३।२५ से 
थमु प्रत्यय होने पर 'किमः कः' से किम्‌ शब्द के स्थात पर कः 
प्रादेश होने पर कथम्‌ रूप बनता है । पुरस्तात्‌-पूर्वस्याम्‌ पूर्वेस्या:- 
पुर्वावादिक्‌ पूर्वास्मिन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूर्वो वा देशः कालो वा पुरः . 
पुरस्तात्‌, इस Ai में 'दिकछब्देम्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो 
दिग्देश कालेष्वस्तातिः” ५।३।२७ से ग्रस्ताति प्रत्यय होने पर 

. _ -'्रस्ताति च” ५।३।४० सूत्र से पूर्व के स्थान पर पुर श्रादेश होने 
पर पुरस्तात्‌ रूप की निष्पत्ति होती है तथा 'पूर्वाधारावरांणा- 
मस्ति पुरघवस्वैषांम्‌”' ५।३।४९. सूत्र से असि प्रत्यय होने पर तथा 
पून शब्द के स्थान पर पुर श्रादेश होने पर पुरः वनता है ।४०॥ 


पूवद; सेव्यते रामरचान्येध : सेव्यते मया | 
ऐषमश्चापरुच्चेब परारि थ निपेवितः ॥३१॥ 


ई सया पद्य, भ्रन्येद्य : च रामः सेव्यते (मेरे द्वारा gå दिन और अन्य. 
दिन राम की सेवा की जाती है), मया ऐषभः qeq, परारि च रामः 

` निषेवितः (मैंने इस वर्ष, गत वर्ष तथा गत से गत वर्ष राम को सेवा की) | 
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' उत्तर i Kaur वेव परश्वादुपयोषस्थितः । 
येवा यपते ah Sea 
-..पूवो चैवाथपूर्वेण दचिणा दक्षिणेन च ॥३२॥ 


उत्तरा, BOT, पूर्वा, पूर्वण, दक्षिणा, -क्षिणेन, qaq उपरि, 
| (ये शब्द दिग्देशकालवृत्ति में सप्तमी. पञ्चमी .प्रथमान्त दिक. शब्दों सा 
में निष्पन्न होते हें । ३२ g टर 
र 3, 
faa इ भं त्रिधा त्रेथं नितरां: सुतरां तथा । 
अव्ययाः कथिताः एते कथ्यन्ते-माववादकाः।।२३।। 


: द्विधा, ह घ, त्रिधा, त्रेघ, नित्तरां तथा सुतराम्‌ ये भव्यय कहे गये 

' हैं। भ्रव भाव वाचक कहे जाते हैं । | 

विशेष:--द्वि तथा त्रि शब्द से स्वार्थं में 'घ।' प्रत्यय हुआ, उसके स्थान पर 
विकल्प से 'द्वित्र्योरचधमुन ? ५।३।४५ से घमुन ग्रादेश हुआ, वृद्धि 
होने पर day, त्रेधम्‌ तथा विकल्प में द्विधा व त्रिघा रूप बने । 
नि तथा सु से प्रतिशय भ्रथं द्योत्य होने पर तरप्‌ प्रत्यय gA, 
तदनुग्रद्रब्य पुरुष में 'आम्‌' प्रत्यय हुआ, इस प्रकार नितरां तथा 
सुतराम्‌ निष्पन्न हुए ।३३॥ | 


पटुत्व॑ पटुता रामे गरिमा इश्यते महान्‌ । 
शौयं धेयंञ्च गाम्भीयं सोमाग्यं राम gg ॥२४॥ 


राम में पटुत्व, पटूता तथा महान्‌ गरिमा दिखाई देती दै। राजा 
राम में शौय घेये, गाभ्भीयं तथा सौभाग्य दै । 
विशेषः-पट्‌त्वं-ता-'पटोर्भावः” इस श्रर्थे में 'तस्य भावस्त्वतलो” ५।१।११६ 
सूत्र से त्व तथा तल्‌ प्रत्यय होते हैं । वान्त के रूप क्लीब में चलते 
हैं । तल्लन्त के रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं। इस प्रकार पटल 
तथा पट्ता रूप बनते हैं। गुरु शब्द से भाव अर्थ में 'इमानिच्‌ 
हा, गर आदेश हुग्रा, इस प्रकार गंरिमा रूप होता RI शोयम्‌, 
dia, गाम्भीर्येम्‌- सौभाग्यम्‌--यहाँ शूर, धीर, गम्भीर तथा 
सुंभग शब्दों से भावार्थ में “गुणवचन वाह्मणंदिभ्यः कर्मणिच” 
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स्तेयं च रावणे सख्यं कापेयं कपियूथपे । 
प्राजापत्यमाइबपत्यं पोरोहित्यादयस्तथा IKA 


' रावणो स्तेयम्‌ (रावण में चौर्य हैं) कपियूथपे च कापेयं सख्यम्‌ 
' (वानरों के समूह के स्वामी सुग्रीव में वानर सम्बन्धी मैत्री है। प्राजापत्य _ 
आइवपत्य, पौरोहित्य ग्रादि | | 


विशेष:--स्तेंनस्य भावः कर्मं वा? इत्यर्थे 'स्तेनाद्यन्नलोपश्च' ५।१।१२५ 

- इति यति; नलोपे, स्तेयम्‌ रूप सिद्ध हुआ । 'सख्युर्भाव : कर्मेवा' 

इस अर्थ में “सस्ये.” से यत्‌ प्रत्यय होने पर सख्यम्‌ बना, कपे- 

भावः कर्मवा' इस प्रथं में “कपिज्ञात्योढक” से ढक्‌ होने पर 
कापेयम्‌ बना, प्रजापतेर्भावः मेवा 'अइवपर्तर्भावः कर्मवा' 

__ पुरोहितस्य भावः कर्मवा’ इप्त अर्थ में 'पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ 

_ ५॥१॥१२८ से यक्‌ होने पर प्राजापत्यम्‌ भ्राश्वपत्यम, व पोरो- 

 हित्यम्‌ बने।३४। | 


आरवमोष्टू' च dak रौरवं च्‌- इ हायनम्‌ | 
A ७ g : छ र ६ 
dai aga चेव स्थविर मादवाद्यः ।।३६॥ 


ग्राइव, ग्रोष्टू, कौमार, रौरव, दै हायन, यौवन, वाद्ध क, स्थावर तथा 
मादव ग्रादि। 


विशेषः--श्रश्वस्य भावः कमवा’ इति श्राशवम्‌, उष्ट्स्य भावः कर्म वा 
प्रौष्ट्रम, कुमारस्य भावः कर्मवा कौमारम्‌ रूरोर्भावः कर्मेवा 
रोरवम्‌, इस श्रथ में “प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिम्योज्न 
६।१।१२९ से अन. होने पर बनते हैं। द्विहःयनस्य भावः कमवा 
इति 6 हायनम्‌, यूतः भाव: कर्मेवा इति यौवनम्‌, वृद्धकस्य भावः 
कमंवा alam, स्थविरस्य भाव; कर्म, वा स्थविरम्‌, इनमें ` 
“हायनान्त युवादिभ्योषण” ४।१।१३० से ya होता है । मृदोः 
ata: कर्मवेति मार्दवम्‌ यहां ' 'इगन्ताच्चलधुपूर्वात्‌ ६।१।१३१ 
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सानोज्ञकं METË रावणीयकमेव च | 
आधायोकादय! प्रोक्ताः माबाख्यास्तद्विता मया ।।३७।। 


मनोज्ञक, बाहुलक, रामणीयक, आचायंक ये भावाख्य तद्धित कहे 
गये हैं । 


विशेष:--मनोज्ञस्य भावः कमंवेति मानोज्ञकम्‌, बहुलस्य भावः कमंवेति 
बाहुलकम्‌, अत्र “इन्द्रम नोज्ञादिभ्यष्च'' ५।१।१३३ इति कुवि, 
विभक्तिकार्य च रूपसिद्धिः । रमणीयस्य भावः कर्मेवैति रामणीय- 
कम्‌, ग्राचार्यस्य भावः कमंवेति भ्राचार्यकम्‌, अत्र 'योपधाद्गुरु- 
पोत्तमादबुभ '' इति बुत, ग्रकादेशे, भ्रलोपे, विभक्तिकार्ये च रूपः 


सिद्धिः ॥३७॥ 


प्ररोधवन्द्रिकायां च ङतो वेजलभूपतेः | 
समाप्ता शेष ARRA श्लाध्या तद्वितचन्द्रिका ॥३८॥ _ 


बैजल भूपति की रचना प्रबोध चाद्रिका में तद्धितचन्द्रिका पूणं gal 
यह विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय है । 


n इति तद्धितचर्द्रिका समाप्ता ॥ 


से 
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| अथ कृतिचन्द्रिका | 


अपरंच कुतः फेचित्कथ्यन्ते गतिप्रयत्नतः | 
कृतस्त्रिष्वपि add भावे कमश कतरि II 


कुछ आर भ्रत्य कत प्रत्यय कहे जा रहे हैं । कृत्‌ भाव, कर्म एव कर्ता 


इन तीनों में होते हैं ।१ 


तत्र भावे यथा रामो 'विजयो विनयस्तथा | 
नरोदरः श्रश्वापि निग्रहो विग्रहस्तवा ॥॥२॥ 


उनमें भाव में प्रत्यय के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जैसे-- 
रामः, विजयः, विनयः, नरः, उदरः, शरः,-निग्रह: तथा विग्रहः RU 
` ग्रादरादास्तयाः यागानागास्त्यागादयस्तथा | 
पचन हरणं ज्ञानं पावन कारणादयः ।।३।। 


आदरादि जेसे-याग, नाग, त्यागादि पचन, हरण, ज्ञान, पावन 


कारणादि ।३॥ 


मुक्ति कि ऋतिश्देव गीतिरित्यादयस्तथा | 
पारणा वेदनेत्यादि चिकीपेत्यादि च स्त्रियाम्‌ ।४॥ 


मुक्तिः, भुक्तिः, कृतिः, गीतिः, इत्यादि और पारणा, वेदना, चिकीर्षा ` 
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अथ कमणि भावे च कथ्यन्ते केचनाऽधुना | 
सकमंकात्कमंणि च तीर्णो रामेण सागर! ॥५॥ 
इसके श्रनन्तर अब कर्म ओर भाव में होने वाले कुछ प्रत्यय कहे जा 


रहे हैं-सकर्मक घातु से कर्म में प्रत्यय के उदाहरण हुं -रामेण सागरः 
तीणः, राम ने सागर तर लिया '५॥ 


निर्जितो रावणो नेरी सीता नीता निजां पुरीम्‌ | 
सावे यथा Rantai स्थितं रामेण कानने ॥६॥ 
नैरी रावणः निजितः (शत्रु रावण पराजित हो गया), सीता निजां 
पुरीं नीता (सीता श्रपनी नगरी को ले जाई गई) भ्रकर्मेक aga से भाव 


में प्रत्यय के उदाहरण हैं-रामेण कानने स्थितम्‌ (राम जंगल में ठहरे हैं) 
Eil 


adam निशि सदां रमितं तेनसोतया। | 
अयोध्यां च गतो रामः कतंरीत्यादि गम्यताम्‌ III 
सदा निशि मूमौ सुप्तम्‌ (वह सदा रात्रि में जमीन पर सोया) तेन 


सीतया रमितम्‌ (उसने सीता के साथ रमण किया) कर्ता में कृत का 
उदाहरण--“रामः अयोध्यां गतः (राम अयोध्या गये) इत्यादि जानना 


चाहिए IVI 
तव्यादयः कर्मण च भावे च निवसन्त्यमी | 
तत्र कर्वर वा षष्ठी इश्यते तदुदार्हातः Mell 
ये प दि प्रत्यय कर्म और -भाव में रहते हैं। उनमें कर्ता में प्रत्यय 


होने पर (विकृत के, षष्ठी, विभक्ति होती ह 5 
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` लंका रामेण गन्तव्या रामस्य च महीपतेः । 
- गन्तव्यं रामचन्द्रेण न स्थातव्यं मयात्रहि VEI 
महीपतिना रामेण/महीपतेः रामस्य च लङ्का गन्तव्या (राजा राम 


को लङ्का जाना चाहिए। रामचन्द्रेण गन्तव्यम्‌ (रामचन्द्र को जाना चाहिए) 
हि मया प्रत्न न स्थातव्यम्‌ (निश्चय ही BA यहां नहीं ठहरना चाहिए ।६॥ 


` दर्शनीया व रामेण रामस्यं थे कशावधूः । 
ai रामपदास्मोजं मया मम घ सव॑दा ।।१०।। 
रामेण/रामस्य च कृशा वधूः दर्शनीया (राम को कृश वधू दिखानी 


चाहिए), सर्वदा मया/मम च रामपदाम्भोजं ध्येयम्‌ (मुझे हमेशा राम के 
चरण कमलो का ध्यान करना चाहिए ।१०॥। 


रामनामामृतं पेयं गये च गुणकर्मणी | 
` रामः स्तुत्यो मया नित्यं मम वा पुएयकमंणः ।। ११।। 


रामनामामृतं पेयम्‌ (राम नाम ar aga पोना चाहिए । गुण 
कर्मणी च गेये (गुण भौर कर्म गाने योग्य . हैँ । पुण्यकर्मणः मम/मया वा 


` नित्यं रामः स्तुत्यः (पृण्य कमं वाले मुझे नित्य राम की स्तुति की जानी 


चाहिए । ११॥ 


रामसेवा मया कायो मम वा एणयकमंणः | 
ईषत्करा मया राम भङ्गिः स्यादुष्करापरेः ।।१२।। 


` _ पुण्यकर्मणः मम/मया वा रामसेवा कार्या (पुण्यकर्म वाले छुक की 
राम को सेवा करनी चाहिए) मया रामभक्तिः Sau, अ्रपरे: दुष्करा 


स्यात्‌ (मेरे द्वारा राम भक्ति सरलता से करने योग्य है भोर भौरों के द्वारा 
दे, ह कठिन हात की ले.ओएम है ॥१४२॥३०॥००७०. Digitized by eGangotri 
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रामस्यामुग्रहात्खग; तुप्रायो नात्र संशय; | 
सुपानं भक्ति मावेन रामनामामृतं भया ॥१३॥ 


राम के अनुगृह से स्वगं सुप्राप्य है, इसमें कोई संशय नहीं है । मेरे 
द्वारा भक्ति-भाव से राम नाम रूपी AYT का पान किया गया है। १३॥ 


त्रिषु गत्यथक्षाद्भ्यः क्वो भवेदादिकमंणि | 
गतं वनं च रामेण रामचन्द्रो बनं गतः ॥१४॥ 


गत्याथेक gai से कर्ता में, भाव में, कर्म में 'वत! प्रत्यय होता है। 
जसे “रामेण वनं गत: । (रामचन्द्र वन को गया | 
विशेष:--'यहाँ कर्मवाच्य रामेण वनं गतः में भो 'क्त' प्रत्यय par है। 
तथा कतं वाच्य (रामचन्द्रः वनं गतः) में कर्ता के अनुसार -“क्त' 
प्रत्यय हुआ है।१४॥ 


गतं रामेण saadi गत्यर्थथातुषु | 
अकमंफेषु च यथा ग्रीष्मे शुष्को हृदोऽधुना ॥१४॥ 


ada राम के द्वारा जाया गया (कृतिना रामेण गतम्‌) में भाव में 
क्त प्रत्यय हुआ है । इसी प्रकार गत्यार्थक Kaka धातुओं में क्त प्रत्यय 
होता है । यथा (भ्रधुना ग्रीष्मे हृदो शुष्कः) saka प्रब ग्रीष्म काल में 
तालाब सूख गया है) यहाँ कर्ता में क्त प्रत्यय हुश्रा है। यहाँ कर्त्ता में क्त 
प्रत्यय होकर, शुष्क: सूत्र से बतः के लिए “कः” आदेश हो गया है ।१५॥। 


शुष्कं हृदेन ASA हदः AN aga । 
अारिलष्टा रामघंन्द्रण सानुरागण जानकी ॥१६॥ 


(gla शुष्कम्‌) तालाब के द्वारा सूखा गया। यहाँ भाव में क्त 
प्रत्यय हुआ है । (सूर्येण भानुना श्रयं हृदः शुष्कः) सूयं की किरण से यह 
तालाब सूख गया है । यहां कर्ता में क्त प्रत्यय हय़ा है। ग्रनुरागी रामस 
जानकी का श्रालिङ्गन किया गया । यहाँ भी कर्म में क्त प्रत्यय होकर 
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आरिलष्टों रासचन्द्रीचसौ रामेणाश्लिष्टमित्याप | 
daa चोपशायितो रामः परम-धरार्मिकः ॥१७॥ 


इस रामचन्द्र Jaga किया । राम के द्वारा ग्रालिङ्गन किया 
` गया । यहाँ कर्ता में और भाव में क्त प्रत्यय हुप्रा है। परम पि राम 
सीता द्वारा शयन कराये गये । यहाँ कर्म में क्त प्रत्यय हुम्ला है, अर्थात्‌ राम 
के अनुसार बत प्रत्ययान्त शब्द के लिग वचन [दि हो गये ।१७॥ 


रामेण चोपशयितं स चोपशयितः कृती | 
` .. उपस्थितो गुरू रामो रामेणोपस्थित युः ।। १८।॥ 


. राम के द्वारा शयत किया गया । यहाँ भाव में क्त प्रत्यय हुम्ला है। 
ug: कती उपशयितः” उस कृती ने शयन किया । यहा कत [ में क्त प्रत्यय 
हुआ है । राम गुरु के पास उपस्थित gaT ! सा के द्वारा गुरु उपस्थित 
किये गये । “रामः गुरू उपस्थितः” इस वाक्य में कर्ता में क्त प्रत्यय हुआ 
है । तथा द्वितीय वाक्य में कर्म में वत प्रत्यय हुआ है Igal 


रामेणोपस्थितं Sagra वुध्यताम्‌ । 
` रामेणोपासितं नित्यं रामश्चोपासितो गुरुस ।। १६।। 


राम के द्वारा उपस्थित हुआ | यहाँ भाव में क्त प्रत्यय हुना है! 
इसी प्रकार कर्म में भी क्त प्रत्यय होता है। जैसे--राम के द्वारा नित्य 
उपासना की गई । राम ने गुरू की उपासना की । यहाँ कर्ता में वत प्रत्यय 
हुआ ।१९॥ | Aa | 


राभेण गुरू भक्तेन घिर RA: । 
. बनमध्युषितो रामो रामेणाध्युषितं बनम्‌ ।।२०।। 
गुरू भक्त राम के द्वारा चिरकाल तक गुरू की उपासना की गई। 


35 यहाँ कर्म में क्त प्रत्यय हुग्ना है। राम वन में रहे । राम के द्वारा वन मे 
निवास किया गया । इनमें क्रम से कर्ता और कर्म में क्त प्रत्यय हुग्रा है 
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रामेणाध्यु पितमेव Id बोद्धव्यमुत्तमे; | 
उपजात! gg: पित्रा चोपजातः सुतं पिता ॥२१॥ 


राम के द्वारा निवास किया गया । यहाँ भाव. में क्त प्रत्यय ga 
है । उत्तम व्यक्तिग्रों के द्वारा इसी प्रकार जानना चाहिए । पिता के द्वारा 
पुत्र उत्पन्न किया गया । पिता ने पुत्र उत्पन्न faari इसमें क्रमशः कर्म 
IR कर्ता में क्त प्रत्यय Par है ।२१॥ 


उपजातं तु पित्रेति स्त्र प्रतिबुध्यताम्‌ | 
वानरो इद्षमारूद आरूढं वानरोत्करेः ॥२२॥ 
पिता के द्वारा उत्पन्न क्रिया गया । यहाँ भाव में क्त प्रत्यय हुय्रा है। 
इसी प्रकार सभी जगह समक लेता चाहिए । वानर वृक्ष पर चढ़ा | वानरों 
द्वारा वृक्ष पर चढ़ा गया । इनमें भी क्रमशः कत Tak कमं में क्त प्रत्यय 
हुआ है।२२॥ | | 


ग्रारुटों पानरेणासों रतालः फलसंयुतः | 
सीतानुजीणी रामेण सो5जुजीणंः प्रियां सतीम URRI . 


वानर इस फल युक्त ग्राम के वृक्ष पर चढ़ गया। रामेण. सीता 
अनुजीर्णा, सः प्रियां सतीं अनुजीणं: (राम के साथ सोता ने भ्रागु बिताई, 
उसने प्रिय के साथ श्रायु विताई) RAU रे 


mada रामेण त्रिषु रूपमिदं भवेत्‌ । 
व्रिष्वादिकमंशि यथा ari रामभूभुजञा lIR 
राम ने आयु बिताई, यह रूप तीनों लिज्ञों में होता है। कमे में 
प्रत्यय होने पर तीनों लिङ्गो के उदाहरण है-जंसे--राम भूमुजा TEA 
(राम खला. ब्रे.भोग BANI asi Collection. Digitized by eGangotri 
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ggs ओदनं राम प्रसक्तं वरमोदनस्‌ | 
अकरमकात्सम॒त्पन्तो वतंते कह भावयोः ॥२४॥ 


राम ने भात खाया । उत्तम भात खाया । इसो प्रकार ARR 
घातुय्नों से कर्ता ग्रौर भाव में क्त प्रत्यय समुत्पन्न होता है ।२५॥ 


शुद्धा नदी च शरदा शुद्ध TART, । 
अथ कतरि कथ्यन्ते कृतः Aqa संप्रति ॥२६॥ 


शरद्‌ ऋतु के द्वारा नदी शुद्ध की गई। यहाँ कमें में क्त प्रत्यय है । 
शरद्‌ ने नदी को शुद्ध किया-यहाँ कर्ता में 'क्त प्रत्यय कहा गया है । 


निराकरिष्णुः सकलं वैरिणं राम भूपतिः | 
हतवान्रावणं रामः ङतवान्कमं दुष्करम्‌ ॥२७॥ 
राजा राम सम्पूण वरियों को नष्ट करने वाले हुए। यहाँ कर्ता में 
KU प्रत्यय हुआ है । राम ने रावण को मारा । यहाँ क्तवतु प्रत्यय FAT 
है। रामने दुष्कर करम किया । क घातु से कर्ता में 'क्तवतुः प्रत्यय gaT है । 
| विशेष:--यहाॉ 'निराकरिष्णुः में 'इष्णुच' प्रत्यय हुआ है ।२७॥ 


` देबकायांणि कर्ताञ्यौ रामचन्द्रो शुणाद्श्॒तः | 


रामञ्चत्याबिदयर्थबिद्रिमि ऋरेघजित्सदा ॥२८॥ 


A यह अद्भुत गुणवाले राम देव कार्यों के कर्ता है । यहाँ कर्ता में 'कृ' 
धातु से 'तुच्‌” प्रत्यय हुआ है। राम शत्रुओं से प्रधिक कार्य को जानने वाला, 


तथा सर्वदा क्रोध को जीतने वाला था कृत्य मल हे 
0. è | | पवि far 
प्रत्यय RAT है।र८ Tarang व भ्रथंविद में TT 


२८॥। : 
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रामकीति प्रसपरा रामोऽयं शत्रुघरमर; । 
जन्पाकरच वराकश्व रासभीत्याह. रावण! ।।२६॥ 


राम की कीति प्रसरणशील है। यह राम शत्रु को नष्ट करने वाला 
है। भ्रधिक बोलने वाला बेचारा रावण राम के भय से बोला.। यहाँ 


“जल्पाकः, वराकः में 'जल्पभिक्षुकुद्टलुण्टवुङ षाकन्‌” सूत्र से 'षाकन्‌' प्रत्यय 
हुआ URRI , 


त्रेलोक्यनन्दनो रामः करग्राही समुद्रतः | 
रामो नन्दो महान्‌ जातो जिगमिषुवेनस्‌ ।।३०।। 


राम त्रिलोकीनन्दन है, समुद्र से भी करग्राही हैं। राम वन को 
जाने की इच्छा रखने वाले महान्‌ ग्रानन्ददाता हुए । 


विशेष:--'नत्दन? और 'ग्राही' शब्दों में क्रमशः ल्यु, णिनि प्रत्यय हुए, तथा 
नन्द से ag प्रत्यय हुआ । 'जिगमिषुः में 'सनाशंसभिक्ष उ£ सूत्र 
से सन्नन्त गम्‌ घातु से 'उ' प्रत्यय हुप्रा।३०॥ ` 


यशोमिलापुको रामो रावणं घातुकः परम्‌ । 
रामाज्ञया Hau कपिलंकावरः छती ॥३१॥ 


५ 


यश के ग्रभिलाषी राम रावण के अत्यन्त घातक थे। राम की 
भाज्ञा से कृती वन में घूमने वाले वानर लंका में घूमने वाले हो गये । 


विशेष:-त्यूहाँ भिला षुक्‌, म, भोर 'वनचरः में ट्‌ प्रत्यय हुआ है । | | 


awan Vatanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(40) 


'सीतामुखाब्जमधुपो रामो5 भीष्ठप्रदो श्वि । 
त्कादयो माव एव स्युर्यथा मोक्तु' त्रजत्यसी ।३२।। 


' सीता के मुखरूपी कमल के मधुप राम पृथ्वी पर भ्रभीष्ट फल देतें 
वाले हैं । तक भ्रादि भाव में होते हँ--यथा यह खाने के लिए जाता है । 


विशेषः-यहाँ 'भोक्तुम्‌' में भुज्‌ धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हुआ है। तुमुन्‌ 
प्रत्ययान्त 'अव्यय होता है--भतः इसके रूप नहीं चलते हैं।३२॥ | 


gr ब्रजामि नगर भोक्तु गच्छामि मन्द्रम्‌ । 
ha राज्यं रामेण गम्यते वनमदूथुतस्‌ ॥३३॥ 


लाकर नगर को जाता हूं। खाने के लिए मन्दिर को जाता हूँ । 
रामं के द्वारा राज्य को छोड़कर अद्भुत वन को जाया जाता हूं । 


बिधेषः- यहाँ भुक्वा में Kat झौर “भोषतुम्‌? में तुमुन्‌ तथा fagra Ñ 
, वि-उपसगपुवंक ध्रोह्ाक्‌-त्यागे घातु से ल्यप्‌ प्रत्यय हुआ है ।३३॥ 


रामोइसस्त्वनया इंसत्या : सीतया सह l 
URUT KIAT रामेण शम्यते पुरी ॥३४॥ 


a Sh हसन्‌ भनया हंसत्या सीतया सह. पुरीं गच्छति (राम हंसता 

` इभा इस हसती हुई सीता के साथ अयोध्या पुरी को जाता है । “गुरुणा 
= इश्यमानेन रामेण पुरी गम्यते' दिखाई देते हुए महान्‌ राम भ्रध्योध्या पुरी 
फो जाते है।३४ | 
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सीतां विलोकयामास रामो नाप्नोति पीडनम्‌ । 
इत्यादि कृति dga बृधेरुक्तानुसारतः URUN 


सीतां विलोकयामास (सीता को देखा) रामः पीडनं नाप्नोति (राम 


पीड़ा प्राप्त नहीं करते हैं) पूर्वोक्तानुसार विद्वानों को कृत्‌ प्रकरण में प्रत्यय 
जानना चाहिए।३५॥ 


प्ररोधचन्द्रिकायां च कृती Tanya | 
समाप्तेयमीष्टार्थसाधिका कृतिषन्द्रिका ॥३६॥ 


घेजलभूपति की रचना प्रबोधचर्द्रिका में अभीष्ट भ्रर्थ को. सिद्ध 
करने वाली यह क्कातिचन्द्रिका समाप्त हुई ।३६॥। 


॥ इति कतिचन्द्रिका समाप्ता ॥. ` . 


Q 
न ९५१ 
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॥ अथ संधिचन्द्रिका ॥ 


` थ वालंक्वोधारथं सम्पक्‌ संधिविविच्यते । 
रामच्छत्रै हरिच्छाया विष्णुळदूम गुरुच्छावः ।। १॥ 


| इसके झागे बालकों के ज्ञान के लिए; सन्धि का भली प्रकार विवेचन 
किया जा रहा है। राम--छत्रम्‌=रामच्छत्रम्‌, हरि+छाया-हरिच्छाया, 
विष्णु}-छदम=विष्णुच्छद्म, गुरु+-छविः=गुरुच्छविः । १॥ 


रामो Sarankan सीताच्छायामपेचते . । 
अर्‌ परस्य छकारस्य द्वित्वमित्थं विधीयताम्‌ NRI 


राम म्लेच्छ से बचाकर सीता की अपेक्षा करता है। AHAT 
छिद्य-समाच्छिय, सीताञ-छायाम्‌=्सीताच्छायाम्‌ । उक्त रूपों में भ्रकार, 
इकार, उकार, एकार, भ्रौर ग्राझ से परे छकार को 'च्छ' हो जाता है। | 
इस प्रकार भ्रच्‌ परे छकार का हित्व करना चाहिए ।।२॥ 


अथ प्रयतेन मया प्वरसंधिविधीयते | 
रामवाय्यंस्ति मध्वास्ति जानक्येपा पतित्रता lI 


अब प्रयत्नपूर्वक मैं स्वरसन्धि का विधान करता हूँ । वारि+-भ्रस्ति= 


` वार्येस्ति। मधु ग्रस्ति=मध्वस्ति। जानकी-{-एषा=्जानक्येषा । हे राम ! 


ब... 
१ z 4 


ति वटा ० 
- 


| > | र TE है। मु | है m हू, सीता पतिना है. i logik अणा सन्छिः है, Lingo 


A 


| 
E. 
| 
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मध्वानंदो मात्राकाचा वेतीत्यादों यणः कताः । 
यरो द्वित्वं यथा पक्ष दद्ध यास्ते मद्ध AAA ISI! 
मधु +श्रानन्दः=मध्वानन्दः। सातृ+आकांक्षा-मात्राकाँक्षा । उ-- 
aah इत्यादि में यण किये गये हैं। यण्‌ होने पर यर्‌ को द्वित्व हो 


जाता है । जैसे--दधि-+-प्रास्ते-दद्ध वास्ते । मघु-+-प्रनुतमम्‌-मठ्धवनुत्तमम्‌। ` 
।४॥ 


जानक्येपा adat पक्ष प्रकृतिवद्यया | 
दधि आस्ते मधु अलं मधु आनन्द ईदृशः ॥५॥ 
जानकी-}-एषा=्जानक्येषा, मात--ग्रांकाक्षान्मात्राकांक्षा, इनमें सन्धि 
होने पर उक्त रूप बनते हैं naar सन्धि नहीं करने पर प्रकृति के सहश ही 
रहते हैँ--जैसे-दघि ग्रस्ति, मधु अलम्‌, मधु भ्रानन्द: ।५॥ 


मात आकांक्षितमिदं कत इत्यादिक मवेत्‌ । 
यणो मयो ह मवत इति पक्ष निगद्यते ॥६॥ 


मात--आकांक्षितम्‌, कतं +इदम्‌, इत्यादि प्रकृतिवत्‌ होने पर बनते 


` हैं। मण्‌ से परे मय्‌ को द्वित्व होता है अथवा मय्‌ से परे यण्‌ कों द्वित्व 


होता है ।६।। 


दच्यास्ते राममध्वत्र जानक्यायाति साम्प्रतम्‌ । 
मध्वानन्दो मात्राकांचा इति पत्षषतुष्ट्यम्‌ ॥७॥ 


दध्यास्ते, जानत्रयायाति, मध्वानन्द श्रोर म त्रार्काक्षा इनमें चाई 


पक्ष होने के कारण चार,-चार रूप बनते हैं । 
विशेष:---द्वित्वं घस्यैव यस्यैव नोभयोरूभयोरपि | 
दध्यानयादिषु प्राज्ञ बोध्यं रूपचतुष्टयम्‌ ॥ ea 
aa द्वियम्‌न्दघ्य्यानय । एकचं द्वियमुन्दध्य्यानय । ४. भू. 
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नयनं .पवनं येवर वायकः ` पावकस्तथा । 
तवेयं राम सीतोष्टां तवोदकमुपस्थिम्‌ ॥८॥ 


(aster च कदोढा च कोढ़मित्यत्र गुणो भवेत्‌) नेञ-प्रन्‌=नयनम्‌ । 
पो अनम-पवनम्‌-। Samara: । पो+अ्कः=पावकः । तव-इयम्‌= 
तवेयम । सीता--उष्णम्‌=सीतोष्णम्‌ । तवञ-उदकम्‌नतवोदकम्‌ | हे राम! 


यह सीता तुम्हारी है तुम्हारा गम जल श्रा गया | 
१. नयनम्‌; पवनम्‌, चायकः, पावक:-में अयू, अव्‌, आय्‌, व 


भ्रावादेश होते हैं । 
२. तवेयम्‌-श्रादिं में गुणसन्धि होने पर रूप निष्पन्न होते हैं ।८॥। 


तवैषा राम सीतैव वत राम तवौदनम्‌ | 
सीतोहितेत्यादिकेषु वृद्धिमर्वात निश्चितम ॥६॥ ` 
तव+-ऐषा=तवेषा, सोता+एव=सीतव, तव {-आओदनम्‌ङतवौ इनम्‌, 


सीता+्रौहिता=सीतौहिता, इत्यादि रूपों में नित्य वृद्धि होती हे । (AT 
ऐ, AA, GT, भ्रा--ग्रोच्प्नो) ।8॥ 


रामाग्रतश्च सीतास्ते दधीदं जानकीह ते | 
Tana वधूत्कृष्टा स्तनाभातः पिवृषम le'l 
राम के मागे सोता है। हे जानकि ! तेरा T दही है । 
विशेष:--राम-अग्रत:<रामाग्रत: WTA, Gaara ar 
(aaan): दघिनइदमूच्दघोदम्‌, (इ--इ5ई), वधूः 


उत्तममज्वधृत्त मम्‌ (उन+उन्ऊ, वध--उत्क्ृष्टाल्वधर्कुष्टा 
(उ५-उच्ऊ) स्तन-आभात:-स्तनाभातः (area) farah 


O cco NARIK कत्ल प्रहां Anh aan gokil 
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Agar इत्यादिषु सवर्ण दीघं इष्यते । 


मित्रऽत्येति चिरं दिष्णोविष्णोपनयदुष्कृतम्‌ ।११॥ 


मातृञ-नऋकारः=मातृकारः--इत्यादि में भ्रक्‌ से सवर्णं ग्रक परे दोघं 
इष्ट है। हे विष्णु ! मित्र को जाने पर पाप को दुर करो ।११॥ 


इत्यादावपि सवत्र पदात्परममांपतः | 
प्रान्ते च इह इत्यादो लोप इष्यते ॥१२॥: 


मिन्नेऽत्येति, विष्णोऽपतय इत्यादि में भी संत्र पदान्त ए, भो से परे 
का लोप हो जाता है । य एते, 'तथाविष्ण इह', इनमें य. का लोप अभीष्ट 
है।१२॥ 


विकल्पेन थ येते च ` भवेद्िष्णविहेत्यपि । 
ईषदर्थे शब्दस्य कादेशे कोष्ण इष्यते ॥१३॥ 


विकल्प से य येते और विष्णविह ये रूप भी होते हैं । ईषत्‌ [स्वल्प] 
स्थ में कु शब्द को कादेश रूप होने पर 'कोष्ण' रूप इष्ट है ।१२॥ 


कदादेशे कदुष्णं च कादेशे MU | 
गोशव्दस्या.कवे्द्र स्यादगवेन्द इति कथ्यते ॥१४॥ 
कु शब्द को कदादेश होने पर “कदुष्णम्‌, सिद्ध होता दै ग्रोर : 
होने पर “कवोष्णकम! रूप सिद्ध होता है। गो शब्द am इन्द्र me Sa हान 
पर भ्रक होता है और ग्रव्‌ होता दै । इस प्रकार जा स. 
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mri च Ag च Wak त्रयः | 

| प्रौढः मदि तथा प्रैप; प्रेष्यः स्यात्खलु वद्धिमाक्‌ ।। १४।। 
; .- 'गवाश्व [गाय और घोडो का समूह], गवोष्ट्र गवोदन-ये तीन रूप 
भी बनते हैं। प्रौढः, प्रौढिः प्रषः, परं ष्यः, [दक्ष, प्रौढ़ता, प्र रणा, नौकर) 
इनमें भी बृद्धि होती R RA . 

प्राणं :च वत्सतराणंञ्च . कंवलाणं तथेव च | 

` ` चसनाणं. ऋृणांणञ्च .दशाणों ब्रदधिमाग्मवेत्‌ ।।१६।। ` 
.. . प्राणंम (प्रधिक कर्जा), वत्सतराणंम्‌ (बछडे का कर्जा), कम्बलाणेंम्‌ 
(कम्बल का ऋण), वसनार्णम्‌ (वस्त्र का ऋण), ऋणाणंम्‌ (एक ऋण को 


उतारने के लिए किया गया दूसरा ऋण), दशाण: (दश किलों वाला देश 
उज्जैन)--इनमें भी बृद्धि होती है।१६॥ 


अद्योदा व कदोढा च कोद मित्यत्र शुशो भवेत्‌ | 
७० . . Ñ A~ ; ७ ९७ 
सं aka वृद्धि; स्वरसंधिरुदाहता ॥१७॥ 


__ प्रद्योढा, कदोडा श्र कोढम्‌ में गुण हो । स्वेरम, स्वैरिणी-इनमें ' 
वृद्धि होती है। इस प्रकार स्वर संन्धि उदाहुत की गई LON 


` अथ प्ररृतिवदूभाव॑ कथ्यते त मयाऽघुना | 
भो लक्ष्मण उपेददीति सीते आगच्छ सत्वरम्‌ ।।१८।। 
अब मै प्रक्ृतिवद्भाव [सम्धि-निषेध] कहता हूं । भो लक्ष्मण ! उपेहि 


| [हे लक्ष्मण ! समीप ग्राग्नो।, सोते ! ग्रागच्छ सत्वरम्‌ [हे सीते! शीघ्र 
mA] । 


र - विशेष.-- भो लक्ष्मण ! उपेहि, तथा सीते | आगच्छ सत्वरम्‌? वाक्यों में 


'दुरादाह्वाने देः प्लुतः' से प्नुत्‌ होकर प्रकृतिवद्भाव होता है । 
a पाणिनिसूत्र '“दूरादघूते च” दूर से सम्बोधन में वाक्य को 'टि' 
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रामाक्तिणो इमे राम बाहू उत्तमशोमनौ | 
राम नेत्र इये रम्ये राजीवे इव राजतः ॥१६॥ 


. ये राम कै नेत्र हैं तथा श्रेष्ठ और अच्छी भुजायें हैं। ये राम के दो 

नेत्र सुन्दर कमलो की तरह सुशोभित हो रहे हैं। 

विशेष: रामाक्षणी मे, रामबाहू--उत्तमशोभनो, ` रामनेत्रे] इमे, 
राजीवे--इमे, इनमें प्रकृतिभाव (सन्धि निषेध) हो जाता है । 
सारस्वत के “ट्वे द्वित्वे” ईकारान्त उकारान्त एकारान्तएच 
शब्दो द्वित्वे वर्तमानो सन्धि न प्राप्तोति तथा ` पाणिनि के “ईदू= 
देटविवचनं प्रगृह्यम्‌” शव्द या घातु के द्विवचन के ई, ऊ ध्रौर ए के 
साथ कोई सन्धि नहीं होती । इन नियमों से प्रकृतिवद्‌ भाव 
होता है । १॥ i 


मणी दंपतीवेति निपेधः कस्यचिन्मते । | 
इवार्थे तु च शब्दो वा शब्दो वा मवति क्वचित्‌ ।।२०। 


मणी+-इव, दम्पतो-{-इव, इनमें सवण दोघे करना.[मणोव, दम्पतीव 
रूप बनाना) 'सारस्वत' श्रौर 'प्रष्टाध्यायी' के मत में निषिद्ध है । स्वार्थ 
में व शब्द श्रथवा वा शब्द होता है, भ्रतः इस व के साथ मणीव तथा 
दम्पतीव रूप साघु होंगे ।२०॥ | 


अमी अत्रेति नो संधिवंडुत्वेमी निगद्यते । ` 
अ अवेहि इ इन्द्र च उ उत्तिष्ठाधिकेषु च ॥२१॥ 


'ग्रमीन+ग्रत्र' यहाँ प्रकृतिवद्भाव होता है। भ्रमी में 'मी” बहुवचन 
का वोधक है । हे विष्णु ! mat, ग्रो इन्द्रको, उ उतिष्ठ ग्रादि में भी संधि: 
काय नहीं होता । र 
विशेषः---“श्रमी-! प्रत्र' इसमें सारस्वत के 'नामी' ग्रदसोऽमीशब्दः सन्धिं न 

TA तथा 'भ्रदसोमात्‌' श्रदस्‌ शब्द के म्‌ के बाद ईया ऊ 

' होंगे तो उसके साथ कोई सन्धि नहीं होती। इन नियमों से 


जाता है।२१॥ 
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एक स्वर निपाते च न संधिरि ति वृष्यतास्‌ । 
अहो आहो उताहो च निपातो नात्र संघिमाक IRI 


एक स्वर निपात में संघिकाय नहीं . होता, यह ज्ञातव्य है। 'ग्रहो 

भाहो उताहो' ग्रोदन्त निपात में भी संधि कार्य नहीं होता । | 
विशेष:--इन नियमों के समानान्तर पाणिनि के 'निपात एकाजनाङ तथा 
“रोत्‌? सूत्र से तथा सारस्वत के 'ग्रौ निपातः” तथा ग्रोदन्तो. 


निपातरच सूत्र क्रमशः हष्टव्य हैं।२२॥ 


आकार नैव संधिः स्याद्वाक्यस्मरणयोयं था | 
झा एवं मन्यसे रामः आ एबमिति वे किलः ॥२३॥ ' 


वाक्य आर स्मरणार्थं भें विद्यमान ग्रा (as) निपात के साथ 
प्रकृतिवदभाव: [सन्धि निषेध] होता है । जेसे- आ एवं मन्यसे] क्या तू ऐसा 
मानता है, [झा एवं किल] हाँ, वह बात ऐसी ही है ।२३॥ 


ईषदर्थे क्रियायोग मयोदामिविधों च यः | 

एतमातं. Ko विद्याद्वाक्यस्मरणयोरङ्त्‌ ।।२४।। 
इषदर्थे जलं चास्ते क्रियायोग च kal | 
मयोदायां फलं चाग्राह्या सो घेंवात्र सम्पदः ॥२५॥ 


झा (ग्राङ).दो प्रकार का होता है | १. डित्‌ -श्रौर २. ग्रङ्ति । 
ईषदथं.[श्रत्यल्प] क्रियायोग में एवं मर्यादा, afa विधि mafa aà में 
विद्यमान भ्रा [आइ] डित्‌ 'आ' जानना चाहिए तथा वाक्य एवं स्मरण अर्थे 
में भ्रा (झाङ_) ग्रड्ति जानना चाहिए । 
विशेष:--झित्‌ “भरा? में सन्धिकार्यं के निम्न उदाहरण हैं-ईपत KA) 
अर्थ में--'आ¬-उष्णम्‌=्रोषणम्‌) किञ्ित्‌ गर्म । क्रिया के योग 
में--'झआा--इहिचएहि” (यहाँ राम्रो). मर्यादा. अर्थ में--'आ-- 
्रम्बुघः=भराम्डुघेः [सपुद्र पयेन्त] भ्रभिविधि [मर्यादा के प्रभेदः. 
व्याप्त] ग्रथ म 'ग्रा4-एकादेशात्‌'=एकादेश]त्‌ [एक देश में फल 


कर) ।२४।॥। । TER | 
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: हिस ऋतो वार ऋद्धिरित्यादि कस्यचिन्मते | 
न संधिरिति जानीहि व्यञ्जने संधिरुव्यते ॥२६॥ 
हिम ऋतौ, वार ऋद्धि:--इनमें किसी के मत में संधि नहीं होती-- 
यह जानना चाहिए । अब व्यंजन सन्धि (हल्‌ सन्धि) कही जाती है। 


विशेष:--इसके लिए पाणिनि'का aa? सूत्र तथा सारस्वत का 
'पदान्तानां समानानामृति लृति च वा ga हृष्टव्य है ।२६॥ 


दर्गंप्रथमवणोनां पदातानां तृतीयकाः | 
घोषवत्सु स्वर दैव भवन्त्येव न संशयः ॥२७॥ 


पद के ma में प्राने वाले वर्ग के प्रथम अक्षरों के घोषवान वर्ण 
तथा स्वर परे रहते तृतीय वर्ण हो जाते हैं ।२७॥ 


पंचमे पंचमा वा स्युस्तृतीयाश्वेति निश्चितम्‌ । 
सौमाग्यमागपो रामो वार्जिगीपुरारिःब्रज्म्‌ ॥२८॥ 


पद के अन्त में श्राने वाले वर्ग के प्रथम अक्षरों में वर्ग के पंचमाक्षर 
परे रहने पर वर्ग के पञ्चम तथा तृतीय वर्ण विकल्प से होते हैं। यह राम 
सोभाग्य शाली है । शत्रु समूह को जीतने को इच्छुक वाणी हैं। : 
विशेष;--सौभाग्य भाक-असौ--सौभाग्यवागसो (mHE), वाकून- 


जिगीषु=बाग्जिगीषु (कू-+जिनग्जि)।२८॥ . 


अजंता बहुतः शब्दास्तदूगतां वाग्लुत्तमम्‌ | 
बाग्नीता वा बाङ नीता तन्मात्र तद्यात्रमेब TUREN 


> > १ || 
: बहत से भ्रजंत शब्दः है । उसकी श्र ष्ठ वाणी है क 
| विशेषः RB । तत्‌ञगतान्तद्गता | ara अनुमान 


वागनुत्तमा । वाक्‌ञ-तीतान्वाग्नीता, वाझ नीता | ततून मावमूल 


तद्मात्रम्‌न्तन्मात्रम्‌ । २६।। 
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तदिनद्रा राम तन्निद्रा तद्ययो राम. तन्मयः | 
अञ्मात्रं राम विन्मात्रमेवं सर्वत्र बुध्यतास ॥३०॥ 


| तन्निदा, तन्मयः, प्रञ्मात्रम्‌, चिन्मात्रम्‌, (उसकी निदा, उसमें लीन, ` 
केवल भ्रच्‌ केवल ज्ञान) इस प्रकार सब जगह सन्धि जाननी चाहिए । 
विशेष:--'तत्‌-|-निदार्स्तादनदा, तत्रिन्दा, तत्‌+मयःन्तद्मयः, तन्मयः, 
_ भ्रचू+-मात्रम्‌न्ञजज्मात्रम्‌, ग्रञ्मात्रम्‌,' चित्‌ञ-मात्रम्‌=चिद्मात्रम्‌' 
चिन्मात्रम्‌ ।३०॥ 


हकारः स्याच्वतर्थोवा शुभवाग्धास्यसंयुता | 
अज्मलो तद्धसंतितदूघुत बाप न तद्धुतम्‌ ॥३१॥ 
पद क ग्न्त में प्राने वाले वर्ग के प्रथम अथवा तृतीय बगे से परे 
हकार का चतुथंवणं (पृव॑ंसवर्ण) विकल्प से हो जाता है । 
विशेषः--रामवाक्‌ञ-हास्यसंग्ुता=रामवारघास्यसंयुता / रामवाग्हास्यसंयुता | 


अच-हलो-अज्भलो /अज्हलो. । तत्‌--हसन्तिन्तदधसन्ति /तद्‌ 
-: हसन्ति। तत्‌+हुतम्‌न्तद्घतम्‌ / तद्हुंतम्‌ ।३१।। 


ART छकारःस्यादाम वाक छोमनाधुना | 
बाक छै यो रामपट्‌ छूयामास्तच्छतं वाक छु त॑ तथा ।।३२।। 
पद के शनत में गाने वाले वर्ग के प्रथम वर्ण से परे शकार को विकल्प 


से छकार होता है। जेसे--'रामवाकछोभना, वाक्छे,यः, राम षट्छ्यामाः, 
तच्छू तम्‌, वाक्‌ छु तम्‌ ।३२॥ 


७. 9. 


TE सतच्या रामवाक्‌ छुल्क्ष्णा तच्छोकस्य ada हि । . 
पक्ष शकारः सत्र ज्ञेयः mza उत्तमैः ॥३१॥ 


| ._ तथा वाक्दलक्ष्ण, वाक्घूलक्षण, तच्छोकस्य तच्शौकसर 
> Sue 2 शि सती 7. मे "२ ५"शाकस्य, ऐसे SKI 
. स्थानों पर श्रेष्ठ शब्द शास्त्रज्ञो को पक्ष में शकार जानना चाहिए. )३३॥ 
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स्वरे ततोयं जानीहि राम वागतिकोमला 
चागुष्णा राबणस्येपा वागेषा मधुरा तव ।३४॥ 


पद क अन्त में श्राने वाले वर्ग के प्रथम वर्ग से परे स्वर होने पर 
प्रथम वर्ण का तृतीय वणं हो जाता है, जसे-'रामवागतिकोमला (वाणी 
कोमल ) रावणस्यंषा बागुष्णा (रावण की यह वाणी कठोर है) वागेषा 
मधुरा तव [तुम्हारी यह वाणी मीठी है]।३४॥ 


` अजय पढिति ब्र हि तदिति वागिति स्वयम्‌ । 
एवं वोद्धव्यमखिलमनुक्तमपि पालकः ॥३५॥ 


्रजयम्‌, षडिति, तदिति, वागिति, स्वयं ही कहो । इस प्रकार की 
अन्य संघियाँ जो यहाँ नहीं कही गई है, वह बालकों को जाननी चाहिए। . 


हस्वोपधास्तु नङ्णा सजन्ति दित्वमेव हि । 
कुङडत्र च सुगणणत्र मवन्नत्रोति ` तत्परम्‌ ॥३६॥ 


BA उपघा वाले नकार, डकार तथा णकार स्वर परे रहने पर 
द्वित्व को प्राप्त करते है--जेसे- क्रूड इत्र (कोंच यहाँ), सुगण्णत्र (ग्रच्छा 
गणितज्ञ यहाँ), AAAA [ग्रांप यहां|।३६॥ | 


~n ७ ~ च 
q च टवर्ग च लकार च तथापर । 
पररूपं तारस्य कथ्यते तदुदाहृतिः ॥३७॥ 


तकार का चव, टवर्ग तथा लकार परे रहते पररूप होता है। 


उसका इहाह गण, हा जाता है |२७॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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रामश्तच्चरति ama कदाचन | 
तज्जातं KAU TAR तइकारबत्‌ ॥२८।। 


तत्‌--चरतिस्तञ्चरति, Aa ARA EA AT ISAT 
तम्‌ तत्‌ू+भकारेण-तज्मकारेण, तत--टीकाऱ्ततट्टीका, तत्‌ + टकारवत्‌= 
तट्टकारवत्‌ ।३८॥ 


तड्डीनो विस्तइकारस्तन्लकारश्व KTA | 
एवं सर्वत्र बोद्धव्यमनुक्तमपि बालकेः ।।३६।। 


तड्डीन:, तडुकारः, तल्लकारः, तल्लघु:--ईस परकार के भ्रनुक्त रूप 
भो बालकों को जानने चाहिए । ३६॥ 


नकारस्य पदांतस्य शकारो बिदुसंयुतः | 
. घच्छयोजोयते नित्यं कथ्यते तदुदाहृतिः ॥४०।। 


पदान्त नकार का चकार MK छकार परे रहते बिन्दुयुक्त शका 
(q) नित्य होता है । 


भ्रीमार्वरति रामोऽयं aiaa द्विपः | 
षकारो विदुसंयुक्ष्ठठयोश्व निगद्यते ।४१॥ ` 


श्षीमात्‌+चरतिमश्रीमांश्चरति, भवान+-छादयति=भवांइ्छादयति | 
धह 'शोभासम्पन्न राम चलता है। भ्राप शत्रुओं को दबाते हो । पदान्त 


| ARRA CAT SER रहते ra (AA १॥। 


( 23 ) 


अधाष्टीकते रामोऽत्र Ratan एवं हि | 
तथयोश्य सकारः स्यादभवांस्तरति सागरम्‌ ।।४२॥ 


भवान्‌+टीकते = भवांष्टीकते, भवान्‌-+-ठकुरः = भवांष्ठकुरः, 
रामोऽत्र श्राप ग्राते हो । राम यहां है, श्राप ठाकुर ही हैं। पदान्त नकार का 
तकार और थकार परे रहते, विन्दुयुक्त सकार (स्‌) नित्य होता है। जेसे- 


भवान्‌ + तरति=भवांस्तरति । भवान्‌ सागरं तरति (ग्राप समुद्र) 
aza हो ।४२॥ | 


aain महाप्राशो यथा रामो रघूत्तमः | 
पक्ेजुस्वारहीनः स्यादूमबाज्चरति सर्वशः ।।४३।। 


भवान्‌--तथ '>-भवांस्तथा । आप रघूत्तम राम जैसे महान्‌ बुद्धिमान 
हैं। पक्ष में ग्रनुस्वार रहित होगा ।४३॥ | 
प्रशान्चिनोति नात्र स्यानिपेधांदूगंथकारिणाम्‌ | ` 
मवाञञ्ञतेऽत्र प्रभुतिषु तुक्‌ पचे तु पूर्ववत्‌ ।।४४।। | 
ग्रस्थकारों के मत में 'प्रशान्‌-+चितोति' इसमें तुक निषेध होने से 
तुक नहीं होता है । भवान्‌+शेते=भवाञ्छेते इत्यादि रूपों में तुक होता है । 
sÀ डाचछा डाचशा जाशाविति चतुष्टयम्‌ | 
झपाणामिह तुक छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 


विशेष :-सा० “दो चक्र वा” नान्तस्य पदस्यावपरे हेवा 
चगाममो भवति | पा० "नश्छव्यप्रशान्‌ II 
मवाञ्डूरक यत्र श्चुनाशे तुम्बिधीयते | | दि 
राम त्यै सहतीत्यादौ मोलुस्वारो विधीयते IBU 
“भवाञ्छूरक' इसमें शकार तथा चवर्गे से पा सी w | 
किया जाता है। रामत्वं सहति इत्यादि में मकार की पुर्वा m 
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त्वं करोषि प्रभृतिषु बिकल्पाद्रगपञ्चसस्‌ | 
त्वं य्यतेत्यादिषु द्वित्वे विमाषा स्ाचुनासिका. ।।४६॥। 


'्वम्‌+-करोषि’ इत्यादि रूपों में विकल्प से वर्ग का पंचम वर्ण at 
लाता है। पक्ष में agan हो जाता है। त्वम्‌--यन्ता इत्यादि रूपों में | 
विकल्प से सानुनासिक य्‌ व्‌ ल्‌ हो जाते हैं। पक्ष में अनुस्वार रहता 
है ।४६॥ 


तवगंस्य लकार q पररूपं विधीयते । 
तल्लुनाति रिपोः सेन्यं मत्राल्लिखति साम्प्रतम्‌ ॥४७॥ 


झौर तवग का लकार परे रहते पररूप किया जाता है । तत्‌+ | 
लुनाति--तल्लुनाति, भवान्‌+लिखति=भवांहिलिखति। वह शत्रु की सेनाको 
काटता है। श्राप ग्रब लिखते हो ।४७॥ 


कथ्यते च विसर्गाणां संधि! शेषे च से यथा | 
विसर्ग; पररूपत्वं मजते हि विभाषया ॥४८॥ 


शब विसगे-संधि कहो जाती है। विसर्ग शकार, षकार तथा 
खकार परे रहते, निश्चय ही विभाषा से पररूप को प्राप्त करता है ।४८॥ 


रामश्शेते रिर रामष्पाद्शुणयामनुमोद्ते । 
रामस्पहायो मे भूयादेवं सत्र घुष्यताम्‌ ॥४६॥ 


बथा-रामः-शेते=रामरशेते। रामःन-षाड्गुण्यम्‌=रामष्षाड्ग्ुण्यम्‌ । 


REA LATAR जगह जात्नुना चाहिए ।४९॥ 
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यथा शकारश्वछयो रामश्वरति काननम्‌ | 
रामश्छाया समायुक्क इत्यादिरपि गृह्यताम्‌ ॥४०॥ 


विसर्ग का चकार तथा छकार परे रहते श्‌ हो जाता है। जैसे- 
रामः--चरतिररामरचरति, रामः+छाया=रामश्छाया ॥५०॥ . 


ट ठेषकारश्व यथा रामष्टीका विशारद! | 
रामश्च इुरुरावात्र कखयोः पफयोस्तथा ॥४१॥ 


टवग के योग में स्‌ के स्थान पर ष्‌ तथा तवगे के स्थान पर टव 
होता है-- यथा रामस्‌+-टीका=रामष्टीका ॥५१॥ 


चा सकारो यथा रामस्करोति सुकृतं. महत्‌ । 
रामस्खङ्गघरो धीमान रामस्पिर्वात पायसम्‌ ॥५२॥ 


विसर्ग के श्रागे क, ख, प प भौर फ आने पर स्‌ होता है । यथा-- 
रामः -- करोति=रामस्करोति, रामः -- EA, रामः + | 
पिवतिररामस्पिवति ॥५२॥ | | 


रामस्फलानि laga दंडकार्या qaaa: l 
निष्कृतं दुष्कृतं चापि प्रादुराविष्कृत तथा ।।५३। 


तो प्रकार रामः + फलानिनरालस्फलाति | निष्कृतं, दुष्कृतं एवं. 


बनगे । ५२४ TE 
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बहिष्कृत च दुष्कोणमत्र नित्यं स इष्यंते | ` 
तिरस्करोति वास कास्कानाम्र ड़ितेषु NAI 
aan laa भ्रादि में नित्य स होता है ॥५४॥ ` 


उरं चाकारयो मध्ये यथा रामोऽत्र वद्ध ते । 
उतरत्र पुनरत्र ग्रातरत्र निगद्यते ॥४४॥ 


दो भ्रकारो के मध्य में विसगे हो तो उसका 'उकार' हो जाता है। 
जैसे-रामोऽत्र वद्ध ते । (यहां राम बढ़ता है) ॥५५॥ 


रामो इसति रामोऽयमित्यादो घोत्वमिष्यते | 
राम आयाति नगर भीराम इह तिष्ठति ॥४६॥ . + 


रामस-+हसति-रामो हसति, रामस्‌+अयम्‌=रामोऽयम्‌ इत्यादि में, 
उत्व ग्रभीष्ट है । रामस्‌+भ्रायाति=राम ma, श्री Ka 
(श्रीराम इह) राम भ्रायाति नगरम्‌ (राम नगर को आता है) श्री राम इह 
_ तिष्ठति (श्री राम यहां है) ॥५६॥ ` | 


राम उत्तम सौमाग्यो राम ऋच्छति साम्मतम्‌ । 
राम ऋकारः शुभगो रामः एहि वनाद्‌ गुहम्‌ UMS 


राम उत्तमसौभाग्यः (रामः उत्तम सौभाग्य वाला है), साम्प्रतं 

` राम ऋच्छति (गब राम जाता है), राम ऋकार शुंभगः (राम अच्छी गति 
वाला है) वनात्‌ गृहमेहि (वन से घर TM) 

| विशेष--रामस्‌+उत्तमसौभाग्मः=राम उत्तमसोभाग्यः.। KIAT 

- ऋच्छतिनराम ऋच्छति, रामस्‌+ऋकारः=राम ऋकारः, रामस्‌+-एहित 

' रास एहि॥५७॥ AE tPF PA Re PUN ०१९० 
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राम ओद्धत्यर हितः इत्यादो लुगिधीयते)। 
मते च कस्यचिध्यसवंः रामयेतिःष gan ।॥(४८॥ 


राम उत्कटता से रहित है। इत्यादि रूपों में विसर्ग (स्‌) का लुक ` 
किया जातां है। किसी के मत में विसर्ग (स्‌) का यत्व' हो जाता दै। ' 
विद्ञेषः— रामस्‌-+भ्ौ&त्यरहितः = राम प्रौद्धत्यरहिंत: ।' 
रामस्‌+-एति= रामयेति । 


रामाया यान्ति सदनं रामायात्यनुजालयम्‌ । ( 
इत्यादौ लोप एव स्याद्मो एहित्यादिघु MAH ।।५६॥ 


रामाया यांति सदनम्‌-इत्यादि में लोप ही होना चाहिए ॥५६॥ 


स्वरे भो अत्र भो यत्र मगो एंह मर्गयह। हट 
अंधो एहि अवा येहि मवन्नेहि विमापया ॥६०॥ 


भो पूवंक, भगोपूर्वक, भ्रधोपूर्वेक भ्रोर भ्रघसपूर्वंक रू सम्बन्धी रेफ 
के स्थान में य आदेश हों ग्रश्‌ परे रहने पर । “य' विकल्प से होता दै। यथा 
भो अत्र, भो यत्र । आदि ॥६०॥ 


मपत्रभत्र मति अघबन्नेहि मन्दिरम्‌। | | 
आबो नवति नो लोप! कार्योऽसौ कुछ RUU .. | 
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भीहरिगच्छतीत्यादी रफ एव विधीयते । 
हरिरत्र विष्णुरसावित्यादों रफ एव R ।।६२।। 


श्री हरिगंच्छति (श्रीमान्‌ विष्णु जाता है) इत्यादि में रेफ ही किया 
लाता है। हरिरत्र (यहाँ विष्णु है) विष्णुरसौ इत्यादि में रेफ ही किया 
जाता है। विशेषः श्री हरि - गच्छति- श्री .हरिगेच्छति । 


हरि,+भ्रत्र= हरिरत्र 
विष्ण:-]-प्रसौ- विष्णुरसौ ॥६२॥ 


qatar रमते रामेही रा रामोऽस्ति मानसे | 
बिष्णु रमयति स्वान्तमित्यादो रफ जुग्मवेत्‌ ।।१३।। 
पूचेस्वरस्य दीषत्वंमेबं सवत्र ITA | 

' रोफम्रकृतिशब्दानां विशेपो इश्यते यथा ।।६४।। 


ममांता रमते, विष्ण रमयति, इत्यादि में रेफ का लोप हो जाता है। 
इस तरह सभो जगह पूर्वे स्वर का दीघंत्व जानना चाहिए । रेफ प्रकृति- 
वाले शब्दों के अर्थात्‌ रजात Ka की सन्धि में इससे भेद दिखाई 
देता है ।६४॥ 


आतः एहि पुनयाहि प्रातयोहि गृहं प्रति । 
घातयंच्छ पुनगंच्छ रामो यातीति भेदमाक ।६४।। 


 आ्रातःएहि, (हे भाई Ta) पुनर्याहि (फिर aa) गृहं प्रति 
` प्रातर्याहि (प्रातः काल घर जाप्नो) घातर्यच्छ, (हे विधातः देशो) पुनगंच्छ 
_ (फिर जाझो, ॥६५॥ 
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रामोत्र पुनरत्रेति विशेषश्चितितो महान । 
हर रोचिः प्रमतिपु रफलोपः पर मत्रे ॥६६॥ . . 
रामो रम्यं वनं जग्मे विष्णोरोविः . प्रतीचताम्‌ | 
गो रम्येत्यादि वोधव्यं KALA मनोरथः ॥६७॥ 


षषठ्थन्त और सप्तम्यन्त परे रेफ के रहने पर रेफ का लोप हो 
जात। है। मनस्‌+-रथः इस स्थिति में रूत्व होने के बाद उत्व को प्राप्ति. 


के अवसर पर 'निषेध' प्राप्त होता है किन्तु "पूर्वत्रासिद्धम्‌? इस अधिकार 
सूत्र से उत्व एवं गुण होकर मनोरथः सिद्ध होता है ॥६७॥ | 


व्यंजने चेप ART लोप एब बिराजते । 
अदौ रामो बने षष्तु KATA सखद स हि ॥६८॥ 


एषा विशेपसुभगा समाप्ता संधि चन्द्रिका | 
एष और स के आगे के विसर्गे (स्‌) का व्यञ्जन (हल्‌) परे रहते 
लोप होता.है। ६८ ॥ 


स रामो aq समासे क प्रत्यय पर नहि । 
ग्रन्यस्य गौरवमयान्मया नोक्तं सविस्तरम्‌ ॥३६६॥ 
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स रामः यहां सस्‌ के.स्‌ का लोप हो गया हल्‌ परे रहते। यदि तद्‌ 
शब्द के साथ नन समास हो एवं क प्रत्यय हो ती इसके भ्रागे की 
विभक्ति के स्‌ .का लोप नहीं होता है। ग्रन्थ बड़े होने के भय से मैने 
बिस्तारपुर्वेक नहीं कहा है। यह विशेष सुन्दर सन्धि-चन्द्रिका वे जलभूपति ˆ 
को रचना प्रबोत्र चन्द्रिका में समाप्त हुई ॥६९॥ 


प्रबोध चन्द्रिकायां च कृतौ वेजलभूपतेः । 
शाब्दी दृष्टि-विवृद्धयथं ग्राह्या बिद्‌ मराद्रात्‌ ।७०। 


विद्वान की शब्दिक दृष्टि की वृद्धि हेतु इस व्याकरण को रचना को _ 
ग्रादर पूर्वक ग्र गीकार करना चाहिए ।।७०॥ 


इति श्री प्रबोध चन्द्रिका समाप्ता | 
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८. हरिवल्लभ भूषणपार दर्पण 
६ | भेरवनाथ मिश्र भूसणसार टीका परीक्षा 
१०. gro रामशंकर भट्टाचार्य पाणिनीय व्याकरण का भ्रनुशीलन 
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११. अनुभूति स्वरुप सारस्वत 


१२. चन्द्रकीति सारस्वत दीपिका 

१३. रामाश्रम सिद्धान्त चन्द्रिका 

१४, सदानन्द सिद्धान्त चष्द्रिका सुबोधिनी 

१५. लोकेशकर सिद्धान्त चन्द्रिका तत्व दीपिका 

१६. पतञ्जलि महाभाष्य 

१७. लालचन्द ` पद्यव्याकरण 

१८. युधिष्ठिर मीमांसक व्याकरण शास्त्र का इतिहास 

१९. डा० बलदेव उपाध्याय - संस्कृत साहित्य का इतिहास 

२०. कीथ | n ,, 
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